इस पुस्तक का पहला और दूसरा सस्करण सुप्मा निकुज, तीसरा 
संस्करण भारती भठार तथा चौथा सस्करण सेट्रल बुक डिपो, प्रयाग से 
प्रकाशित हुआ था । 
पहला सस्करण--्रप्रैल, १६३ ५---हिंदी रूपातर 
दूसरा सस्करण--अ्रक्टूबर, १६९४०--मूल अग्रेजी सहित 
तीसरा सस्करण---जनवरी, १६४६--मभूमिका, टिप्पणी सहित 
चौथा सस्करण--सितम्बर, १६५२-- » ». »# 
पाँचवाँ सस्करण--मई १६५६ अप 


मूल्य २५० रुपये 
प्रकाशक राजपाल एण्ड सन्ज़, दिव्ली 
मुद्रक हिंद्दी प्रिंटिंग प्रेस, दिल्ली 


१४३ 


तब उलठ दो । 
सभवत्त फिद्ज़जेरल्ड ने इसीका भाव अ्रतिम रुवाई मे रकखा है। इस 
रुवाई के भी अतिम भाग को किसी भी झनुवादक ने ठीक नहीं समका--- 
जाता तेठरा था था।एाए 58885 ” का मतलब है---शाशी छा 
600ा था ध्यए/9 (955 ! जो ग्रेयसी 'करेगी” उसको अनुवादको ने 
'करना--ऐसा आदेश दिया है। किसी ने जूठा प्याला उलटने को कहा है, 
किसी नें खाली | प० वलदेवप्रसाद मिश्र ने मदिरा गिराने को कहा है पर 
अत में 'सुखमान' लगाकर अन्याय किया है । प्रेयसी मृत उमर खैयाम के 
नाम पर यह मदिरा जमीन पर उंडेलत्ती हुई उदास होगी कि सुखी ? 


खयाम की मधुशाला 


फिरज़जेरल्ड कृत 'र्वाइयात उमर खैयाम' के प्रथम 
अग्रेज़ी अनुवाद का पद्मवद्ध हिंदी रूपातर 
सन्‌ १६३३ में 
रूपातरित 


बच्चन की अन्य रचनाएँ 


बुद्ध और नाचघर 
आरती और अगारे 
मैकबेथ (अनुवाद ) 
झ्रोथेलो (अनुवाद ) 
जन गीता (अनुवाद ) 
घार के इधर-उधर 
७ प्रणय पत्रिका 
८. मिलन यामिनी 
६ खादी के फूल 
१० सूत की माला 
११ हलाहल 
१२ वगाल का काल 
३ सतरभगिनी 
१८ झआाकुल अ्रतर 
१५ एकात सगीत 
४६ निया निमत्रण 
१७ मथुकलश 
१८ मध॒वाला 
2६ मधझाला 


९७ ९) ७ 


बे ध्ए व 


० प्रारंभिक रचनाएँ----पहला भाग 
१ प्रारंभिक रचनाएँ---दूस रा भाग 
२२ ध्रारभिक रचनाएँ--तीसरा भाग--कहानियाँ 
३ बच्चन के साथ क्षणभर (सचयन ) 

२८ सोपान (सकलन ) 


|' कविताएँ 


मधुणावा' का अ्रग्रेजी और 'वगात का काल' का बँगला अनुवाद भी 
प्रशाधित हो चुका है । 


भूमिका 
[ तीसरे सस्करण की | 


आज लगभग वारह वरस हुए जब मेने फिट्जजेरल्ड के 'रवाइयात 
उमर खँयाम' के पहले सस्करण का उल्था हिंदी में किया था। लगभग दस 
बरस इसको छपे हुए भी हो चुके हे । इसके पहले सस्करण के साथ ही भ्पने 
अनुवाद, फिट्जजेरल्ड के अग्रेजी स्पातर और उमर खैयाम के वारे में में कुछ 
कहना चाहता था, लेकिन दूसरे संस्करण के साथ भी इसकी नीवत न झाई। 
भूमिका रूप में कुछ लिखा हुआ मेरे पास बहुत दिन से पडा था, इधर मेने 
कुछ श्रौर कितावो से भी मसाला इकट्ठा कर लिया था। भला हो नए पेपर 
कट्रोल झाडर का, किताव का सस्करण खतम हुए दो साल से ऊपर हो गया 
था और प्रेस वाले कान में तेल डालकर व॑ठे हुए थे। नए सस्करण की प्रेस- 
कापी तैयार करके में भेज भी देता तो उसके जल्दी छपने की कोई सूरत 
नही थी । किताव के जल्दी न छप सकते पर मन में कुछते हुए भी प्रेस-कापी 
तैयार करने के लिए जो मु्के मनमाना समय मिला उसका मेने स्वागत 
ही किया। और इस तरह झाराम के साथ में यह भूमिका और टिप्पणी 
लिख सका भ्रगर इनमें मेरे पाठको को कुछ काम की वात मिले तो उसके 
लिए उन्हे इस नए पेपर कट्रोल ब्राई र को ही धन्यवाद देना चाहिए। 

उमर सैयाम के नाम से मेरी पहली जान-पहचान की एक बडी मजे- 
दार कहानी हूँ । उमर संयाम का नाम मेते श्राज से लगभग पीस वरस 
हुए जब जाना था। उस समय में वर्नाक्यूलर भ्रपर प्राइमरी के तीसरे या चौये 
दरजे में रहा हूँगा । हमारे पिता जी 'सरस्वती' मेंगाया करते थे। पत्रिका 
के झ्राने पर मेरा और मेरे छोटे भाई का पहला काम यह होता था कि उसे 
सोलकर उसकी तमवीरो को देव डाले । उन दिनो र॒गीन तसवीर एक हो 
छपा करती थी, पर सादे चित्र, फोटो इत्यादि कई रहते थे। तसवीरों को 
देखकर हम वडी उत्सुकता से उन दिन की वाट देखने लगते थे जब पिता जी 
धौर उनकी मित्र मडली इसे पठकर अलग रख दे। ऐसा होते-होते दूसरे 


दि 


महीने की सरस्वती आने का समय झा जाता था। उन लोगो के पढ चुकने 
पर हम दोनो भाई झ्पनी कंत्ती और चाकू लेकर सरस्वती देवी के साथ इस 
तरह जुद जाते थे जैसे मेडिकल कालिज के विद्यार्थी मुर्दों के साथ । एक-एक 
करके सारी तसवीरे काट लेते थे। तसवीरे काट लेने के बाद पत्रिका का 
मोल हमको दो कौडी भी अधिक जान पडता। चित्रो के काटने मे जल्दवाजी 
करने के लिए, अ्रव तक याद है, पिता जी ने कई वार गोजशमाली भी की 
थी। 

उन्ही दिनो की बात है, किसी महीने की सरस्वती में एक रगीन चित्र 
छपा था, एक बूढे मुसलमान की तसवीर थी, चहरे से शोक टपकता था, 
नीचे छपा था--उमर खेयाम । रुवाइयात के किस भाव को दिखाने के लिए 
यह चित्र बनाया गया था, इसके बारे में कुछ नही कह सकता क्योकि इस 
समय चित्र की कोई वात याद नही है सिवा इसके कि एक बूढा मुसलमान वैठा 
है श्रौर उसके चेहरे पर शोक की छाया है। हम दोनो भाइयो ने चित्र का 
स!थ ही साथ देखा और नीचे पढा “उमर खैयाम'। मेरे छोटे भाई मुभमे 
पूछ पडे, “भाई, उमर खेयाम क्‍या ?” ञ्व मुझे भी नही मालूम था कि 
उमर खैयाम के क्‍या माने हे । लेकिन मे बडा ठहरा, मुझे शधिक जानना 
चाहिए, जो वात उसे नही मालूम है वह मुझे मालूम है, यही दिखाकर तो में 
अपने बडे होने की धाक उसपर जमा सकता था। में चूकने वालान था। मेरे 
गुरूजी ने यह मुझे बहुत पहले सिखा रसा था कि चुप बैठने से गलत जवाब 
देना श्रच्छा है। मेने अपनी अक्‍्ल दोटाई और चित्र देखते ही देखते बोल उठा, 
“देखो यह वूढा कह रहा हटै--उमर खैयाम, जिसके ग्रर्थ है 'उमर सत्याम' 
ग्रर्थात्‌ उमर खतम होती है, यही सोचकर वूढा अ्रफसोस कर रहा है।'' उन 
दिनो सस्कृत भी पढा करता था 'खैयाम' में कुछ 'क्षण' का आभास मिला 
होगा श्रौर उसीसे कुछ ऐसा भाव मेरे मन मे आया होगा | वात टली, मेने 
मन मे श्रपनी पीठ ठोकी, हम और तसवी रो के देखने मे लग गए । 

पर छोटे भाई को आगे चलकर जीवन का ऐसा क्षेत्र चुनना था जहाँ हर 
बात को केवल ठीक ही ठीक जानने की ज़रूरत होती है, जहाँ कल्पना, अनु- 
मान या कयास के लिए सुई की नोक के वरावर भी जगह नहीं है। लडकपन 
में ही उनकी अधदत हर बात को ठीक-ठीक जानने की ओर रहा करती वी। 


छ 


उन्हे कुछ ऐसा भ्राभास हुआ कि मे बेपर की उडा रहा हूँ । शाम को पिता जी 
से पूछ वैठे । पिता जी ने जो कुछ वतलाया उसे सुनकर में झेंप गया । मेरी 
फंप को और अधिक वढाने के लिए छोटे भाई वोल उठे, “पर भाई तो कहते 
है कि यह बढ कहता है कि उमर खतम होती है --उमर ख्ैयाम यानी 
उमर खत्याम।” पिता जी पहले तो हँसे, पर फिर गभीर हो गए , मुभमे वोले, 
“तुम ठीक कहते हो, वृढा सचमुच यही कहता है।” उस दिल मैने यही समझा 
कि पिता जी ने मेरा मत रखने के लिए ऐसा कह दिया है, वास्तव में मेरी 
सूक गलत थी । 

उमर खयाम को वह तसवीर बहुत दिनो तक मेरे कमरे की दीवार 
पर टंगी रही। जिस दुनिया में न जाने कितनी सजीव तसवीरें दो दिन 
चमककर खाक में मिल जाती हे उसमें उमर खेंयाम की निर्जीव तसवीर 
कितने दिनी तक अपनी हस्ती वनाए रख सकती थी। किसी दिन हवा के 
मोंके या नौकर की फ्लाड, से रद्दी कागदों की टोकरी में गिर गई होगी भ्रौर 
वहाँ से कूडाखाने में पहुंचकर सड-यल गई होगी । उमर खैयाम की तसवीर 
तो मिट गई पर मेरे हृदय पर एक अमिट छाप छोड गई। उमर खेयाम 
और उमर खतम होती है, यह दोनो वाते मेरे मन में एक साथ जुड गई। 
तब से जब कभी भी मेने “उमर खँंयाम' का नाम सुना या लिया मेरे हृदय में 
वही टुकडा 'उमर खतम होती है” गूज उठा । यह तो मेने वाद को जाना कि 
अपनी गलत सूक में भी मेने इन दो बातो में एक विल्कुल ठीक सवध बना 
लिया था । 

बहुत दिनो के वाद एकाएक फिट्ज़जेरल्ड की 'र्वाइयात उमर खंयाम' 
पढ़ते हुए मेरी नज़र इन सतरो पर ठहर गई 
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46 65--उमर खतम होती है। उमर खंयाम को केवल एक वात 

का निरचय है कि उमर खतम होती है। मुझे अपने लडकपन की बात याद 


६ 


महीने की सरस्वती झरने का समय झा जाता था। उन लोगो के पढ चुकने 
पर हम दोनो भाई अपनी केच्ी और चाकू लेकर सरस्वती देवी के साथ इस 
तरह जुट जाते थे जैसे मेडिकल कालिज के विद्यार्थी मुर्दों के साथ । एक-एक 
करके सारी तसवीरे काट लेते ये। तसवीरे काट लेने के बाद पत्रिका का 
मोल हमको दो कौडी भी भ्रधिक जान पडता। चित्रो के काटने में जल्दवाजी 
करने के लिए, अ्रव तक याद है, पिता जी ने कई वार गोशमाली भी की 
थी। 

उन्ही दिनो की बात है, किसी महीने की सरस्वती में एक रगीन चित्र 
छपा था, एक बूढे मुसलमान की तसवीर थी, चहरे से शोक टपकता था, 
तीचे छपा धा--उमर खैयाम । रुवाइयात के किस भाव को दिखाने के लिए 
यह चित्र बनाया गया था, इसके बारे मे कुछ नहीं कह सकता क्योकि इस 
समय चित्र की कोई वात याद नही है सिवा इसके कि एक बूढा मुसलमान बैठा 
है और उसके चेहरे पर शोक की छाया है। हम दोनो भाइयो ने चित्र का 
साथ ही साथ देखा और नीचे पढा “उमर खैयाम' | मेरे छोटे भाई मुभसे 
पूछ पडे, “भाई, उमर खेयाम क्‍या ?” अ्रव मुझे, भी नही मालूम था कि 
उमर खेयाम के क्या माने हे । लेकिन में वडा ठहरा, मुझे अधिक जानना 
चाहिए, जो बात उसे नही मालूम है वह मुझे मालूम है, यही दिखाकर तो में 
अपने बडे होने की धाक उसपर जमा सकता था। में चूकने वाला न था। मेरे 
गुरू जी ने यह मुरे बहुत पहले सिखा रसा था किचुप बेठने से गलत जवाब 
देना प्रच्छा है। में ने अपनी श्रक्ल दौटाई और चित्र देखते ही देखते वोल उठा, 
“देखो यह वूढा कह रहा है--उमर खंयाम, जिसके अर्थ हे 'उमर सत्याम' 
अर्थात्‌ उमर खतम होती है, यही सोचकर बूढा श्रफसोस कर रहा है ।” उन 
दिनो सस्‍्कृत भी पढा करता था 'खैयाम' में कुछ 'क्षय' का आभास मिला 
होगा भर उसीसे कुछ ऐसा भाव मेरे मन में आया होगा । बात टली, मेने 
मन में भ्रपनी पीठ ठोकी, हम और तसवी रो के देखने मे लग गए । 

पर छोटे भाई को झ्रागे चलवाःर जीवन का ऐसा क्षेत्र चुनना था जहाँ हर 
बात को केवल ठीक ही ठीक जानने की ज़रूरत होती है, जहाँ कल्पना, ग्रनु- 
मान या कयास के लिए सुई की नोक के बरावर भी जगह नहीं है। लडकपन 
से ही उनकी अ्र।दत हर वात को ठोक-ठीक जानने की ओर रहा करती वी। 


७ 


उन्हें कुछ ऐवा आभास हुआ कि मे वेपर की उडा रहा हूं ।शाम को पिता जी 
से पूछ बैठे । पिता जी ने जो कुछ वतलाया उसे सुनकर में म्ंप गया । मेरी 
फऊप को और अधिक वढाने के लिए छोटे भाई बोल उठे, “पर भाई तो कहते 
है कि यह वूढा कहता है कि उमर खतम होती है ---उमर खैयाम यानी 
उमर खत्याम।” पिता जी पहले तो हँसे, पर फिर गभीर हो गए , मुझसे वोले, 
“तुम ठीक कहते हो, वूढा सचमुच यही कहता है। उस दिन मेने यही समझा 
कि पिता जी ने मेरा मत रखने के लिए ऐसा कह दिया है, वास्तव में मेरी 
सूक ग़लत थी । 

उमर खैयाम को वह तसवीर बहुत दिनों तक मेरे कमरे की दीवार 
पर टेंगी रही । जिस दुनिया में न जानें कितनी सजीव तसवीरें दो दिन 
चमककर खाक में मिल जाती हे उसमें उमर खेयाम की निर्जीव तसवीर 
कितने दिनो तक अपनी हस्ती वनाए रख सकती थी । किसी दिन हुवा के 
मोके या नौकर की काड से रही कागदो की टोकरी में गिर गई होगी और 
वहाँ से कूडाखाने में पहुंचकर सड-गल गई होगी । उमर खैयाम की तसवीर 
तो मिट गई पर मेरे हृदय पर एक अमिट छाप छोड गई। उमर खैयाम 
श्रौर उमर खतम होती है, यह दोनो वातें मेरे मत मे एक साथ जुड गई। 
तब से जब कभी भी मेने उमर खंयाम' का नाम सुना या लिया मेरे हृदय मे 
वही टुकड़ा 'उमर खतम होती है गूज उठा । यह तो मेने वाद को जाना कि 
अपनी गलत सूम में भी मेने इन दो बातो में एक विल्कुल ठीक सवध वना 
लिया था । 

बहुत दिनो के वाद एकाएक फिट्ज़जेरल्ड की 'र्वाइयात उमर खतैयाम! 
पढ़ते हुए मेरी नज़र इन सतरो पर ठहर गई 
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[46 ६65--उमर खतम होती है । उमर खेयाम को केवल एक वात्त 

का निएचय है कि उमर खतम होती है। मुझे अपने लटकपन की वात याद 


आा गई, क्या उमर खैयाम के इस मूल निः्चय पर इतने दिनो पहले में 
अपनी स्वाभाविक सूम से पहुँच गया था ? क्या उस दिन पिता जी के कानों 
में यही लाइन---076 [78 5 ०थक्षा।, ॥9/ [॥6 [॥65 गूंज उठी थी 
जो उन्होने मुझसे कहा था कि, हाँ यह वृढ्ा सचमुच यही कहता है कि उमर 
खतम होती है ? त्तव तो उमर खैयाम का अर्थ समभने में में सच से वहुत दूर 
न था। इस प्रकार उमर खैयाम का नाम और उसका मूल सिद्धात आज से 
पचीस वरस पहले मेरे मन मे श्रपती जड जमा चुका था। साथ ही साथ 
उमर खैयाम की कविता के साधारण वातावरण का भी कुछ-कुछ आभास 
मुझे मिल चुका था। वह इस प्रकार । 

पिता जी ने उमर खैयाम के बारे मे केवल इतना बतलाया था कि यह 
फारसी का एक कवि है। इसने झ्पनी कविता रुवाइयों में लिखी है जैसे 
तुलसीदास ने चौपाइयो में । रुवाई का भाब्दिक श्रर्थ ही चौपाई है। पिता जी 
ने कितनी वारीकी से यह वात वता दी वी, अब समझ में आता है। 'उमर 
खैयाम' की ध्वनि का अर्थ जैसे अपने आप ही मेरे मन में बैठ गया था 
उसी तरह 'शवाई' शब्द का भी हुआ । मुझे यह रुवाई जब्द, 'रोवाई' शब्द 
का भाई-सा जान पडा--हम अपने घरो में वोली जाने वाली ग्रवधी में 
खडी बोली के 'हलाई' शब्द को 'रोवाई' कहते हे। मुझे ऐसा लगा ज॑से 
रुबाइयो मे उमर खैयाम का रोना होगा । कोई एसी वात कही गई होगी 
जिससे कवि का शोक, विपाद प्रकट होता होगा। पर मेने इसे जाहिर न 
होने दिया | दूध का जला मट्ठा फूंक-फूंककर पीता है । एक वार लजा चुका 
था। अ्रपनी और हँसी नही कराना चाहता था। लेकिन मन में रुवाइयो के 
लिए जो धारणा वन गई थी वह तो वनो ही रही । इस मनोरजक घटना के 
सात-ग्राठ वरस बाद जब मेने उमर खैयाम की रवाइयो को पहली वार पटा, 
तो मुझे श्रच्धी तरह याद है कि मेने उनमे किसी रोदन, किसी वेदना या 
किसी निराशा की प्रत्याशा करते हुए पढा था। मेरी यह प्रत्याशा कहाँ तक 
पूरी हुई होगी इसे 'हवाइयात उमर खैयाम' का हरेक पाठक अपने आप 
समभ सकता है। मुमकिन है यहाँ मेरी बात काटकर कुछ लोग मुभसे अपनी 
ग्रसहमति जताएँ। साधारण जनता के बीच, और इसमें प्राय ऐसे लोग 
ग्रधिक है जिन्होंने उमर खैयाम की कविता स्वय नहीं पढी, बस यदा-क्दा 


& 


टूसरो से उसकी चर्चा सुनी है, या कभी उसके सावो को व्यक्त करने वाले 
चित्रों को उडती नज़र से देखा है, कवि की एक और ही तसदीर घर किए 
हुए है। उनके छ्याल मे उमर सेयाम आनदी जीव है, प्याली और प्यारे 
का दीवाना है, मस्ती का गाना गाता है, सुखवादी है या जिसे अग्रेज्ी मे 
हिडोनिस्ट या एपीक्योर कहेगे । इतिहासी व्यक्ति उमर खैयाम ऐसा ही था 
या इससे विपरीत, इसपर मुंह खोलने का मुझे हक नही है। फारसी की 
रुवाइयो में उमर खैयाम का जो व्यक्तित्व कलका है उसपर अपनी राय 
देने का में अ्रधिकारी नही हें क्योकि फारसी का मेरा ज्ञान बहुत कम है । 
लेकिन, एडवर्ड फिट्जजेरल्ड ने उन्‍्तीसवी सदी के मध्य में अपने अग्रेजी 
तरजुमे के श्रदर उमर खैयाम का जो ख़ाका खीचा है उसके बारे में बिना 
किसी सकोच या सदेह के मे कह सकता हूँ कि वह किसी सुखवादी श्रानदी 
जीव अथवा किसी हिडोनिस्ट या एपीवयोर का नही है। 

इन स्वाइयो का लिखने वाल! वह व्यक्ति है जिसने मनुष्य की ग्राका- 
क्षाओ को ससार की सीमाओं के अदर घुटते देखा है, जिसने मनुष्य की 
प्रत्याशाओ को समार की प्राप्तियो पर सिर घुनते देखा है, जिसने मनुप्य 
के सुकुमार स्वप्नों को ससार के कठोर सत्यो से टक्कर खाकर चूर-चूर होते 
देखा है । इन रुवाइयों के अ्दर एक उद्विस्त और झात श्रात्मा की पुकार है, 
एक विषण्ण भौर विपन्‍्न मन का रोदन है, एक दलित श्रौर भगत हृदय का 
ऋदन है। सक्षेप में कहना चाहें तो यह कहेगे कि रुवाइयात मनुष्य की 
जीवन के प्रति आसक्ति और जीवन की मनुष्य के प्रति उपेक्षा का गीत है--- 
रुवाइयो का क्रम जैसा रक्खा गया है उससे वे अलग-अलग न रहकर एक 
लबे गीत के ही रूप में हो गई हे। यह गीत जीवन-मायाविनी के प्रति मानव 
का ऐकातिक प्रणय निवेदन है। पर कौन सुनता है? वह अपना कोध- 
विरोध प्रकट करता है--पर उसे हार ही माननी पडत्ती है। मानव की 
दुर्बलता, उसकी श्रसमथेंता, उसकी परवशता, उसकी अज्ञानता और उसकी 
लघुता के साथ उसका दंभ, उसका कोघ-विरोध और उसकी क्राति उसे 
कितना दयनीय वना देती है ! रवाइयात सुख का नहीं दुख का गीत है, 
सत्तोष का नही असतोप का गान है। अग्रेजी लेखक जी० के० चेस्टरटन ने 
लिखा है कि 00875 ए9]050फ7ए 38 7० शा6 एग050फकाीए एी 
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॥997079 9९०७|० 90 07 एा90799 0९0]० अर्थात्‌ उमर सयाम की 
फिलासफी सुखियों की फिलासफी नही दुखियो की फिलासफी है। और 
क्या ऐसा भी है कि मनुष्य हो और दुसी न हो ? सदा नही तो कम से कम 
एक समय, और तव वह अ्रवध्य उमर खैयाम के विचारो की ओर खिच जाता 
है। उमर खैयाम की रुवाइयो को पढकर मुझे अपनो स्वाभाविक बुद्धि पर 
ग्राइचर्य था, जिसन उनमे निहित विचारों की छाया 'रुवाई' दाब्द में ही 
देख ली थी । 

हवाइयात उमर खयाम' को पहले पहल फिट्जजेरल्ड फ्रे अनुवाद से 
पढ़ने का भी एक विशेष अवसर था। सभवत १६२५-२६ की वात थी । 
उस समय में गवन॑मेट इटरमीडिएट कालिज, प्रयाग में एफ० ए० क्लास 
में पढता था। उन दिनो कालिज में एक लिटरेरी सोसाइटी थी। इस समिति 
की ओर से महीने मे दो वार, हर दूसरे शनिवार को, व्यारयान तथा वाद- 
विवाद हुआ करते थे जिसमे कालिज के अध्यापक तथा विद्यार्थी सभी भाग 
लिया करते थे। एक दिन हमारी समिति के मत्री श्रीयुत न्नजकुमार नेहरू 
की श्रोर से यह सूचना मिली कि अमुक शनिवार को श्रीयुत शिवनाथ काटजू 
'रवाइयात उमर खेयाम' पर अपना लेख सुनाएगे । श्रीयुत शिवनाथ काटजू 
प्रयाग के प्रसिद्ध ऐडवोकेट डा० केलाशनाथ काटजू के सुपुत्र हें । उस समय 
श्राप मेरे सहपाठी थे। शिवनाथ जी के लेख को समभने के लिए ही मेने 
“रुवाइयात उमर खैयाम' को पढने की जल्दी की । रुवाइयात में जो कुछ 
पाने की झ्राशा मेने की थी वही मुझको मिली । रुवाइयात पढकर मुझे ऐसा 
लगा जैसे मेरे हृदय मे एक वृक्ष उग ग्राया जिसके बीज उससे सात-आठ 
साल पहले पड चुके थे। शिव जी--हम क्लास मे उन्हे इसी नाम से पुकारते 
थे--के लेख ने इस वृक्ष में पहले पानी का काम किया । 

'रवाइयात उमर खैयाम' के उस पहले पाठ से ही मेने उसका रूपातर 
करना श्रारभ किया या अगर में श्रविक सच्चाई से काम तूं तो कहँगा कि 
उस प्रथम पाठ से ही मेरे मन मे उसका अनुवाद होना शुरू हुआ । यह एक 
स्वाभाविक बात है कि जब हम किसी अन्य भाषा को सीखना श्रारभ करते 
हैं तो जो कुछ हम उसमे पढते है उसे समभने को हम मन ही मन अपनी 
भाषा में उसका अनुवाद करते जाते हें । एफ० ए० पास करके वी० ए० में 
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पहुचा, बी० ए० पास करके एम० ए० में, बहुत कुछ पढना था, यदा-कदा 
रुवराइयात पर भी नद्र दौडा ली, पर अभी तक उम्र खयाम की कविता 
का मेरा ज्ञान केवल शाब्दिक था। कविता का ग्र्थ में जानता था, परतु किसी 
कविता के अर्थ को समझ लेता उसे समझने के कार्य का सबसे सरल भाग 
है । शब्दो के पर्दे को उठाकर कवि की भावनाओं को हृदयगम करना कठिन 
काम है। साधारण ज्ञान और वुद्धि रखनेवाला मनुष्य भी कठिन से कठिन 
कविता के झाव्दिक ग्र्थ को प्रयत्न करने से जान सकता है, परतु भावनाओं 
को समभने के काम में वृद्धि और ज्ञान कुछ भी काम नही देते । किसी कविता 
का अर्थ तटस्थ रहकर भी जाना जा सकता है पर भावनाओ को सममभते के 
लिए अपने को कवि के साथ एक करना पडता है। साहित्य को समभने के 
लिए जीवन के अनुभव की आवश्यकता होती है । कविताएँ पढाते समय में 
अपने विद्याथियों से अक्सर कहता हूँ कि अभी तुम कविताओं का अर्थ सम 
लो, इनके भावों को तुम तव समभोगे जब जीवन के अनुभवों से भीगोगे । 
मेरे लिए जीवन के झनुभवो से भीगने का अवसर भी भरा गया। १६३० के 
सत्याग्रह आ्रादोलन में मेने युनिवर्सिटी छोड दी श्र उसके पश्चात मेरे जीवन 
में जो भीपण तूफान आया और मेरे विचारो और भावनाओो मे जो प्रवल 
उथल-्युयल मची उसने मुझे ठीक उस मन स्थिति मे रख दिया जिसमे रुवा- 
इयात उमर खँयाम मेरे प्राणो की प्रतिध्वनि हो गई | एक-एक रुवाई ऐसी 
मालूम होने लगी जैसे मेरे लिए ही लिखी गई हो | भ्रव जब उन्हे में स्वयं 
पढता या किसीको सुनाता तो उनमें अतनिहित भावनाओं से मेरा हृदय 
सहज ही द्रवित, परिप्नावित और प्रोच्छवसित होने लगता। उफ, क्‍या 
दिन थे वे भी ! 

ऐसी मनोदशा मे झालने के पूर्व मेंचे कभी 'र्वाइयात उमर खेयाम' का 
ख्पातर करने की वात मन में सोची ही न थी । पर भ्रव तो उसका श्रनुवाद 
मेरे मन से उमडा पडता था। मैने इस कार्य के लिए ४ जून, सन्‌ १६३३ को 
लेखनी उठाई और १५ जून, सन्‌ १६३३ को रख दी । इतने दिनो के वीच 
मेने बाहर की एक वारात की, और तीन दिन वीमार रहा । अर्थात्‌ 'रवाइ- 
यात उमर खेयाम' का यह रूप उपस्थित करने में मेरे सात दिन लगे जिनमे 
मेने प्रतिदिन चार पाँच घटे की औसत से काम किया। यद्यपि यह काम 


श्र 


केवल सात दिन में समाप्त हो गया पर इसे करते हुए मुझे ऐसा लगा कि 
इसमे मेरे सात 4रस की मेहनत लगी है । रूपातर करते समय मुझे श्राभास 
हुआ कि जैसे पिछल सात वरसो में किया हुआ प्रत्येक पाठ और उसको 
प्रतिक्रिया कुछ न कुछ सहायता दे रही है। लोग मुभसे प्रक्सर पूछते थे कि 
अनुवाद में कितने दिन लगे श्रीर म॑ नि सकोच कहता था कि सात वरस । 
मेरा मन साफ है कि में उनसे झूठ नही कहता था । 
हिंदी पत्र-पत्रिकाग्रों के देखते रहने के कारण यह तो मुझे मालूम था 
कि साहित्यका रो का ध्यान उमर खैयाम की कतिपय रुवइयो की शोर जा 
रहा है परतु श्रपने जीवन के तूफानी दिनो में जब पहले पहल उमर सेयाम 
की सारी रुवाइयो को रूपातरित करने की बात मेरे मन में भ्राई उस समय 
मुझे यह नही ज्ञात था कि अन्य लोग अपने अनु वादो को पुरा करके पुस्तका- 
कार छपाने की आयोजना कर रहे हे । मुझे जीवन से अवकाश मिले कि 
में कलम लेकर जो कुछ हृदय में हिलोरे मार रहा है उसे कागज पर उतारू 
कि बाबू मैं थिलीशरण गुप्त का अनुवाद सन्‌ १६३१ मे प्रकाशित हो गया।" 
ओर साल भर के वाद ही पडित केशव प्रसाद पाठक का अनुवाद | * यह्‌ 
दोनों ग्रनुवाद जिस ठाट-वाट और जिस आन-वान से निकले थे उसे देख- 
कर यदि मेरे मन में श्रपने अनुवाद को पूरा करके इनकी प्रतियोगिता में 
रखने की वात होती तो उसे उसी समय ठडी पड जानी चाहिए थी। मुझ 
श्रज्ञात लेखक का अनुवाद कौन प्रकाशित कर सकता था। १६३२ में मेरी 
कविताओ का एक सग्रह प्रकाशित हो चुका था पर उसके लिए मुझे जो 
दौड-धृप करनी पडी थी और जिन लज्जास्पद शर्तों पर मुझे उसे प्रकाशक 
को देना पडा या उसका कइ झा पाठ में अभी न भूया था। अनुवाद तो मेरे 
कठ से, मे फिर कहुगा, फूटा पडता था और मेरे लिए अ्रव उसे रोकना अस- 
भव था । उमर खैयाम की रुवाइयो के प्रति मेरी प्रतिक्रिया अपनी थी, मेरी 
तय अपनी थी, मेरी ध्वनि श्रपनी थी, मेरी अनुवाद की धारणा अपनी 
थी, विधि अपनी थी, और इन सवसे अ्रधिक महत्त्वपूर्ण इसे आरभ करने की 





१ प्रकाश पुस्तकालय, कानपुर । 
२ इडियन प्रेस लिमिटेट, जबलपुर | 


श्र 


प्रेरणा अपनी थी । वस में काम मे लग गया। 
उमर खैयाम की रुवाइयो को हिंदी में उपस्थित करने में रहदेखाव 
का काम किसने किया इसे में निइ्चयपूर्वंक नहीं कह सकता । पर न जाने 
कैसे मेरी स्मृति में यह वात टंकी हुई है कि पहला अनुवाद जो मेने उमर 
खैयाम की रुवाइयो का देखा वह स्वर्गीय पडित सूर्यनाथ तकरु द्वारा किया 
गया था और सभवत 'प्रभा' में प्रकाशित हुआ था, अपना अनुवाद करते 
समय मेने उन्हे इस विषय में पत्र लिखा था। परतु वे वीमार थे। उन्होने 
मुझे उत्तर तो दिया पर कोई वात उससे स्पष्ट न हो सकी । वावू मैथिली- 
शरण गुप्त ने अपने पूर्व किसी सज्जन के प्रयास की चर्चा अपनी भूमिका 
में की है, सभव है उनका त्तात्पयं उन्ही से हो। फझालरापाटन के पडित गिरि- 
बर शर्मा नवरत्त का विया हुआ रुवाइयात उमर खैयाम का ग्ननुवाद” मेने 
अपना अनुवाद पूरा करने के वाद देखा । उसकी प्रकाशन तिथि सन्‌ १६३१ 
दी हुई है । इसके दो वर्ष पहले वे खैयाम की रुवाइयो का ससस्‍्कृत अनुवाद 
भी प्रकाशित करा चुके थे | उनका अ्रपना छन्द है, और अन्य लोग भी अनु- 
वाद कर रहे हे इससे वे अ्रनभिज मालूम होते है । विज्ञापन न होने से उनके 
इस भ्रनुवाद से अन्य अभ्रनुवादक अ्नभिज्ञ है । १६३२ में ही पडित बलदेव 
प्रसाद मिश्र का अनुवाद" प्रकाशित हुआ, पर उसे भी मेने वाद को देखा । 
उन्होने वावू मैधिलीगरण गुप्त भ्ौर मुशी इकवाल वर्मा 'सेहर' के अ्रनुवाद 
से अपना परिचय प्रकट किया है। १६३३ मे डाक्टर गयाप्रसाद गुप्त का 
अनुवाद? प्रकाशित हुआ। यह वेंगला के किसी श्रनुवाद का भाषातर है। 
१६३४ में मेरा श्रनुवाद प्रकाशित हुआ | इसके पृर्वे किसी समय लखनऊ 
जाने पर वहा के पडित ब्नजमोहन तिवारी का, भिनन्‍्होंने “लक नाम से 
हिंदी में सानेटो का एक सग्रह प्रकाशित किया है, अनुवाद मेने सुना । प्रका- 
शित हुआ या नही इसका मुझे पता नही है। इसीके कुछ दिन वाद 'सैनिक', 
आगरा में किसी सज्जन का भ्नुवाद प्रकाशित होता रहा, वह भी पुस्तक 





१ नवरत्न सरस्वती भवन, कालरापाठन । 
२ मेहता पबच्लिशिय द्ाउस, सूत दोला, काशी । 
इ हिंदी साहित्य मडार, पटना । 
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केवल सात दिन में समाप्त हो गया पर इसे करते हुए मुझे ऐसा लगा कि 
इसमे मेरे सात बरस की मेहनत लगी है । रूपातर करते समय मुझे आभास 
हुआ कि जैसे पिछल सात वरसो में किया हुआ प्रत्येक पा और उसकी 
प्रतिक्रिया कुछ न कुछ सहायता दे रही है। लोग मुभसे अक्सर पूछते थे कि 
अनुवाद में कितने दिन लगे श्रीर म॑ नि सकोच कहता था कि सात वरस | 
मेरा सव साफ है कि से उनसे झूठ नही कहता था । 
हिंदी पत्र-पत्रिकाशो के देखते रहने के कारण यह तो मुझे मालूम या 
कि साहित्यका रो का ध्यान उमर खैयाम की कतिपय रुवाइयो की ओर जा 
रहा है परतु अपने जीवन के तूफानी दिनो मे जब पहले पहल उमर सैयाम 
की सारी रुवाइयो को रूपातरित करने की वात मेरे मन में आई उस समय 
मुझे यह नही ज्ञात था कि अन्य लोग अपने अनु वादों को पूरा करके पुस्तका- 
कार छपाने की आयोजना कर रहे है। मुझे जीवन से श्रवकाश मिले कि 
में कलम लेकर जो कुछ हृदय में हिलोरें मार रहा है उसे कागज पर उतारू 
कि बाबू मै यिलीशरण गुप्त का अनुवाद सन्‌ १६३१ मे प्रकाशित हो गया।" 
आ्रौर साल भर के वाद ही पंडित केशव पसाद पाठक का अ्रनुवाद ।* यह 
दोनो श्रनुवाद जिस ठाट-बाट और जिस आन-बान से निकले थे उसे देख- 
कर यदि मेरे मन में श्रपने अनुवाद को पूरा करके इनकी प्रतियोगिता में 
रखने की बात होती तो उसे उसी समय ठडी पड जानी चाहिए थी। मुक्त 
श्रज्ञात लेखक का अनुवाद कौन प्रकाशित कर सकता था। १६३२ में मेरी 
कविताशो का एक सग्रह प्रकाशित हो चुका था पर उसके लिए मुझे जो 
दौड-धूप करनी पडी थी शौर जिन लज्जास्पद शर्तों पर मुझे उसे प्रकाशक 
को देना पडा था उसका कड भरा पाठ में श्रभी न भूला था। ग्रनुवाद तो मेरे 
कृठ से, म॑ फिर कहूगा, फूटा पडता था और मेरे लिए अब उसे रोकना झ्स- 
भव था । उमर खैयाम की शवाइयो के प्रति मेरी प्रतिक्रिया अपनी थी, मेरी 
लय झपनी थी, मेरी ध्वन्ति श्रपनी थी, मेरी श्रनुवाद की वारणा अपनी 
थी, विधि अपनी थी, और इन सबसे श्रधिक महत्त्वपूर्ण इसे आरभ करने की 








१ प्रकाश पुस्तकालय, कानपुर । 
२ इडियन ग्रेस लिमिटेड, जबलपुर । 
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प्रेरणा अपनी थी। बस में काम में लग गया। 

उमर खैयाम की रुवाइयो को हिंदी में उपस्थित करने म रहदेखाव 
का काम किसने किया इसे में निश्चयपूर्वक नही कह सकता । पर न जाने 
कैसे मेरी स्मृति में यह वात टकी हुई है कि पहला अनुवाद जो मेने उमर 
खैयाम की रुवाइयो का देखा वह स्वर्गीय पडित सुर्यनाथ तकरू द्वारा किया 
गया था और सभवत '्रभा' में प्रकाशित हुआ था, अपना अनुवाद करते 
समय मेने उन्हें इस विषय में पत्र लिखा था। परतु वे बीमार थे। उन्होने 
मुझे उत्तर तो दिया पर कोई वात उससे स्पष्ट न हो सकी। बाबू मैथिली- 
शरण गुप्त ने अपने पूर्व किसी सज्जन के प्रयास की चर्चा अपनी भूमिका 
में की है, सभव है उनका तात्पय॑ उन्ही से हो। कालरापाटन के पडित गिरि- 
धर शर्मा नवरत्न का किया हुआ रुवाइयात उमर खैयाम का भ्रनुवाद” मेने 
अपना अनुवाद पूरा करने के वाद देखा । उसकी प्रकाशन तिथि सन्‌ १६३१ 
दी हुई है। इसके दो वर्ष पहले वे खैयाम की रुवाइयो का ससस्‍्कूृत अनुवाद 
भी प्रकाशित करा चुके थे । उनका अपना छन्द है, प्रौर अन्य लोग भी अनु- 
वाद कर रहे हे इससे वे भ्रनभिज्ञ मालूम होते हे । विज्ञापन न होने से उनके 
इस अनुवाद से अन्य अनुवादक अनभिज्ञ हे । १६३२ में ही पडित वलदेव 
प्रसाद मिश्र का अनुवाद * प्रकाशित हुआ, पर उसे भी मेने वाद को देखा । 
उन्होने बावू मैथिलीशरण गुप्त और मुशी इकवाल वर्मा 'सेहर' के भ्रनुवाद 
से अपना परिचय प्रकट किया है। १६३३ में डाक्टर गयाप्रसाद गुप्त का 
अनुवाद? प्रकाशित हुआ | यह वेंगला के किसी अनुवाद का भाषातर है। 
१६३४ में मेरा अनुवाद प्रकाशित हुआ । इसके पूर्व किसी समय लखनऊ 
जाने पर वहा के पडित ब्रजमोहन तिवारी का, जिन्होंने 'रलक' नाम से 
हिंदी में सानेंटो का एक सग्रह प्रकाशित किया है, अनुवाद मेने सुना । प्रका- 
शित हुआ या नही इसका मुझे पता नही है । इसीके कुछ दिन बाद 'सैनिक', 
श्रागरा में किसी सज्जन का अनुवाद प्रकाशित होता रहा, वह भी पुस्तक 





१ नवरत्न सरस्वती मवन, भालरापाटन । 
२ मेहता पब्लिशिंग हाउस, सूत योला, काशी । 
३ द्विदी साहित्य मडार, पटना । 
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रूप में छपा या नही, मुर्के नही मासूम। १६३७ में मुभी इकबाल वर्मा 
'सेहर' का अनुवाद) प्रकाशित हुआ, यह मूल फारसी से किया गया है झौर 
इसपर उन्होने कई बरसो से परिश्रम किया था | १६३८ मे श्रीयुत रघुवश 
लाल गुप्त का श्रनुवाद') प्रकाशित हुआ। १६३६ में जोवपुर के श्रीयुत 
किशो रीरमण टडन ने एक श्रनुवाद करके मेरे पास भेजा, पर वह अभी 
अप्रकाशित है। पडित जगदवा प्रसाद 'हितैपी' ने बहुत दिनो से रुवाइयात 
उमर ख्ैयाम के ऊपर काम किया है श्रौर उनकी पुस्तक 'मधुमदिर' के नाम 
से प्रकाशित होने वाली है। मेने यह भी सुना है कि पडित सुमित्रानदन पत 
का किया हुआ एक अनुवाद इडियन प्रेस मे रक्खा है, पता नही कब प्रका- 
शित होगा ।* 

खैयाम की कविता के प्रति जो मेरी प्रतिक्रिया थी वह एक समय मुझे 
निजी मालूम हुई थी | पर इन प्रकाशनो की तिथिय्गे पर गौर करने से पता 
लगेगा कि जैसे देश-काल में कुछ ऐसा वातावरण था कि दूर-दूर बैठे हुए 
लोगो ने भी लगभग एक ही समय में खैयाम को हिंदी में उपस्थित करने की 
वात सोची । जिस तरह मेने ऊपर कहा है कि व्यक्ति के जीवन मे एक समय 
ऐसा आता है जब वह उमर खैयाम की विचारधारा की ओर स्वय खिंच 
जाता है, क्या इसी तरह देश के जीवन में ऐसा समय श्राता है जब वह इस 
प्रकार की कविता सुनने को आतुर-ग्राकुल हो उठता है । 

उत्तर है, हाँ। ऐसा ही था १६३० का वह समय । झाँधी आने के पूर्व 
की शाति मे बैठा हुआ क्रांतिकारी दल एक ऐसा पड्यत्र रच रहा था कि 
जिसके द्वारा वह विदेशी शासन के संपूर्ण दुस-सकटमय यत्र को पकड़कर 
चकनाचूर कर डाले श्रौर हृदय के स्वप्नो के अनुकूल एक नए ही विधान का 
निर्माण करे । सहसा हमारे सारे देश के ऊपर वेग से बहत। हुआ एक तूफान 
यह घोषणा कर चला, 'जागो, इधर सरदार भगतसिह मे असंत्रली भवन 
के अदर बम फंक दिया है जिससे हमारी गुलामी की जजीरे उठ गई है और 


१ इंडियन प्रेस, प्रयाग । 
२ किताविस्तान, प्रयाग । 
३ १६४८ में 'मधुज्वाल' के नाम से भारती भठार, प्रयाग द्वारा प्रकाशित । 
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उधर महात्मा गाधी ने अपने चरखे के तागे से ब्रिटिश सत्ता की सुल्तानी 
मीनार को फेंसा लिया है । माँ के लाडलो ! उठो, देश-प्रेंम की मदिरा पीकर 
मैदान में आ जाग्रो, देर करने से मौका हाथ से निकल जाएगा ।' नौजवान 
ने सिर पर कफन वाँधा और अपनी प्रेयसी से बोला, 'मानिती, विलम्ब 
करना व्यर्थ है, मुझे थोडी ही देर ठहरना है, सभवत यह हमारा अ्रतिम 
मिलन हो ।' देश की पुकार तेज होती जा रही थी, वह श्रपने हृदय की पुकार 
न सुन सका । युवक, थुवतियाँ, यहाँ तक कि बच्चे भी वानर सेन! बनाकर 
निकल पडे। हमारी श्राँखो मे एक अनोखी मस्ती थी, दिलो में एक श्रजीव 
जोश था, दिमागो में एक नई जिंदगी का सपना था। हमारी झाशा की 
लहरो ने आकाश छू लिया । सरकार ने नियति की दृढता, कठोरता और 
निर्मेमता से हमारा दमन आरभ किया। न दलील, न श्रपील, न वकील । 
उसने हमारे नेताशो को पएकड-पकडकर शतरज के मोहरो की तरह जेल में 
डालना शुरू किया। पर हम निरुत्साह नही हुए। सरकार को हमारी शक्ति 
का पता लगा | डॉडी याज्रा के विद्रोही चरणो का वायसराय की कोठी में 
स्वागत हुआ । महात्मा गाघी राउड टेबिल कात्फंस में गए। पर यह सब 
वाहरी तमाशा था। ब्रिटिश नीति ऐसा घूंघट मारकर बैठी थी कि उसे 
उठाकर उससे बोलना भ्रसभव था ) इधर लाड्ड झरविन के उत्तराधिकारी 
ला्ड वेलियडन ने आड्डिनेस राज फैला दिया और गाघी जी हिदुस्तान मे 
आते ही गिरफ्तार कर लिए गए। राष्ट्रीय श्रादोलन विल्कुल कुचल दिया 
गया और सर सेमुएल होर ने गाधी जी की गिरफ्तारी पर गर्व से कहा कि 
एक कुत्ता भी नही भौंका । सरकार की कूटनीति ने जगह-जगह हिंदू-मुस्लिम 
दगे करा दिए। और इस प्रकार मदित, दलित, विभाजित और पराजित 
देश के ऊपर “ह्वाइंट पेपर का विधान लाद दिया गया। हम इसे 'कोरा 
कागद! कहकर हेसे, पर हमे उसीको स्वीकार करना पडा ! और भारत 
को अग्रेज़ो द्वारा पूर्व दृढ निश्चित पथ पर ही आगे बढना पडा। उसकी 
जाज्वल्यमान आशाएँं, जिनपर उसने न जाने कितने दिनों से श्रांख लगा 
रखी थी, सव की सव, राख वनकर न जाने किस ओर उड गईं । स्वतत्रता 
का बीज वोने का जो उसने श्रम-यत्न किया था उसके फलस्वरूप उसकी 
आँखो में आँसू थे और उसके कठ में उच्छवास । नियद्ि ने भारत की भाल- 
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शिला पर जो लेख लिख दिया था उसका एक अक्षर भी भारत के गत-गत 
श्रासुओ की धारा से न धुल सका । ऐसा था वह नैराश्यपूर्ण समय और ऐसी 
थी वह शोकजनक परिस्थितियाँ जिनमे देश के कोने-कोने से उमर खैयाम की 
वाणी प्रतिध्वनित हुई । यह वडी रोचक खोज होगी कि भारत की अन्य 
भाषश्रों मे खैयाम के श्र]नुवाद कब हुए। नि३चय के साथ तो में नहीं कह 
सकता पर मेरा अनुमान है कि वे भी सव इसी समय के आस पास हुए होगे । 

और फिट्जजेरल्ड ने स्वय श्रपने जीवन के एक बडे उद्बेगपूर्ण समय में 
खेयाम की रुवाइयो का अनुवाद किया था । साथ ही साथ उन्नीसवी सदी में 
हगलेड का वायुमडल भी कुछ इस प्रकार का था जिसमे रटाइयात के भाव और 
विचार लोगो को सहज ही आकर्षक मालूम होने लगे। इस मन स्थिति से, 
बीसवी सदी में भी, इगलेड क्या, योरुप को भी त्राण नही मिला । शायद वह 
वतंमान शताब्दी मे और तीत्र ही हो गई है, और यही कारण है ग्राज लग भग 
एक सौ बरसो से यह पुस्तक पच्छिमी जन-समुदाय में अत्यत लोकांग्रेय बनी 
हुई है। जितने और जितनी तरह के सस्करण इस छोटी-सी पुस्तक के निकले 
है उतने शायद किसी और पुस्तक के नही निकले और गझ्याएण दिन नए-नए 
निकलते ही जाते हैं। सैकडो चित्रकारो ने इसके भावों को प्रदर्शित करने को 
चित्र बनाए हे। ग्राइसोडो रा डकन ने खेयाम की रुवाइयो पर नृत्य भी तैयार 
किया था । ति सदेह फिट्जजे रल्ड द्वारा खैयाम की रुवाइयो का रूपातर 
साहित्य ससार में एक विशेष महत्वपूर्ण घटना थी। लंवान ने लिखा है, कि सन्‌ 
१८५६ में डारबिन की 'ग्रोरीजिन झाफ स्पीशीज' प्रकाशित हुई और उसने 
झ्राधुनिक मस्तिष्क का निर्माण किया, उसी साल यह कविता प्रकाशित हुई 
ओर इसने आधुनिक हृदय की भविष्यवाणी की। जीवन के विषय में 
चितन करने वाला शायद ही कोई व्यक्ति हो जो कभी न कभी उन्हीं 
भावनाओं से होकर न गुजरा हो जिनसे फिट्जजेरल्ड गुजरे थे। निश्चय- 
पूर्वक यह कहा जा सकता है कि उनकी अनुभूतियों की प्रांतध्वनि प्रत्येक 
हृदय से होती है । 

फिट्जजेरल्ड को फारसी पढने की प्रेरणा सन्‌ १८५३ में उनके मित्र 
प्रोफेसर कोवेल से मिली, श्र उन्होंने ही सन्‌ १८५६ में शाक्सफर की 
बोडलियन लाइब्रेरी से उमर खैयाम की रवाइयो की पाइलिपि उनके पास 
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भेजी। थोड़े ही दिनो पश्चात्‌ भारतवर्ष आने पर कोवेल ने एशियाटिक 
सोसाइटी की पाइुलिपि की प्रतिलिपि भी उन्हे भेजी । इसके पूर्व फिट्ज- 
जेरल्ड कई स्पेनिश और फारसी पुस्तको का अनुवाद कर चुके थे और अनु- 
बाद कला में दक्ष हो चुके थे। फिट्जजेरल्ड ने अन्य पुस्तके भी लिखी हे भौर 
पत्रलेखक के रूप मे भी उनकी प्रसिद्धि है, परतु जो यश उन्हें खैयाम के 
अनुवादक के रूप में मिला वह सर्वोपरि है झौ र चिरस्थायी है। और भन्‌ वादो 
में फिट्जजेरल्ड का मस्तिष्क था, रुवाइयात उमर खेयाम में उनका हृदय 
है। उमर का परिचय उनसे ऐसे समय में हुआ था जब उन्हें उमर की 
आवश्यकता थी ! फिद्जजे रल्ड के पत्रो में इस तरह के वाव्य प्राय मिलते 
है, 'जितने फारसी कवियो को मेने पढा है उनमे उमर मुझे सवसे अधिक प्रिय 
है, उमर से मेरे हृदय को वडी सात्वना मिलती है, उमर को में अपनी निधि 
समभतता हू, उमर मे और मुझमें वडी एकता है, में उमर की कविता का 
केवल सौंदर्य ही नही देखता उसकी अनुभूतियों का भी सहभागी हु। फिट्ज- 
जेरल्ड के हृदय मे कौन ऐसी चोट या कचोट थी जिसमे खैयाम की कविता 
से उनके दिल को तसलल्‍ली मिलती थी ? १८५६ में फिट्जजेरल्ड नें लूसी 
वारटन से विवाह कर लिया, 'दियो विधि अनचाहत को सग । शीघ्र ही 
उन्हें प्रमुभव हुआ कि यह उनके जीवन की सबसे वडी भूल थी, मन 
पश्चत्ताप और वेंदना से भर गया। उसी समय उमर की कविता उनके 
अतराल में पैठ गई भर उनके निः्वासो के साथ अ्रन्य रूप में मुखरित हुई। 
एफ० आर० वारटन लिखतें हे 
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यह है फिट्जजे रल्ड के अनुवाद की झद्भुत सफलता का रहस्य--विग- 
लित हृदय, परिपक्व मस्तिष्क । उनके विगलित हृदय मे उमर खैयाम की 
भावनाएँ घुल-मिलकर एक हो गई थी। उन्हे भ्रव उमर के शब्दों की अपेक्षा 
ने यी, वे श्रव अपने शब्दों से भी उमर के भावो को जाग्रत कर सकते थे। 
श्रपने पत्रों में कई स्थलो पर उन्होने लिखा है कि में उमर के शब्दों से बहुत 
दूर चला गया हूं, तत्वत मेने शाव्दिक अनुवाद करने का प्रयत्न ही नहीं 
किया। कई रुवाइयो के भावों को उन्होने मिला दिया था इसका भी उन्हें 
ज्ञान था। अग्रेजी लेखक एलेन की एक पुस्तक है। जिसमे उन्होत फिट्ज- 
जेरल्ड की रुवाइयो की तुलना में मूल फारसी की स्वाइयाँ खोजकर रकखी 
है । ४६ रुबाइयाँ मल की श्रविकल अनुवाद है, ४४ में एक से श्रविक के 
भाव सम्मिलित हैं , २ केवल फ्रासीसी अनुवाद निकोलस की प्रति में है, २ 
में केवल मूल का भाव मात्र है, २ में एक अन्य फारसी कवि झत्तार के भाव 
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है, २ में हाफिज का प्रभाव स्पष्ट है, और सवसे अधिक ध्यान देने की वात 
यह है कि ३ रुवाइयाँ ऐसी हे जिनके मूल का पता नहीं है और सभवत. वे 
फिट्जजेरल्ड की स्वय अपनी हैँ । इनको फिट्जजेरल्ड ने प्रथम दो सस्करणो 
के पण्चात हटा भी दिया था । 

एक प्रश्न पूछा जा सकता है, फिट्ज़जेरल्ड ने अनुवादक की मर्यादा 
का निर्वाह कहाँ तक किया है। अगर अनुवाद का अर्थ यह है कि एक भाषा 
के शब्द के स्थाव पर दूसरी भाषा का शब्द लाकर रख दिया जाए तो फिट्ज्- 
जेरल्ड सफल अनुवादक नही है और अगर अनुवाद का अर्थ यह है कि मूल के 
भावों को दूसरी भाषा के माध्यम से जाग्रत किया जाए तो फिट्जजेरल्ड श्रादर्श 
अनुवादक हे। वस्तुत फिट्जजेरल्ड का अनुवाद शब्दानुवाद न होकर भावानु- 
वाद है। फिट्जजेरल्ड अनुवाद के विपय में ग्रपनी एक विशेष धारणा रखते थे। 
अपने एक पत्र में कहते हे, अनुवाद को जिस तरह भी हो सके सजीव वनाना 
चाहिए, भ्रगर मूल के प्राणो की प्रतिष्ठा उसमें नही हो सकती तो श्रपनी ही 
साँसो का सचार उसमें कर देना चाहिए, मुसभरे गिद्ध से फुदकती गौरेया कही 
बढकर है। फिट्जजेरल्ड ने यत्न तो यही किया है कि उनके अनुवाद से उमर 
के ही प्राण पुकार उठे, पर जहाँ कही इसमें उ है सदेह हुआ है वहाँ उन्होने 
अपनी ही नही दूसरो की साँसो का भी उपयोग कर लिया है। अ्रनुवाद तो 
स्वाइ्यात के वहुत है पर जो सजीवता फिट्ज़जे रल्ड के अनुवाद में है वह 
अग्यत्र कही नही है , और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते है कि वह सजीवता उमर 
खैयाम की मौलिक रुवाइयो में भी नही है । पर, यदि वह सजीवता फिट्ज़- 
जेरल्ड की ही देन है तो उन्होने किसी अन्य कवि की रचना को झथवा स्वय 
अपनी रचना को उससे अनुप्राणित क्यो नही किया ? सब बात तो यह है कि 
फिट्जजेरल्ड की स्वाइयाँ न तो उमर खैयाम की ही विश द्ध कृतियाँ रह गई 
है और न फिटजजेरल्ड की | दोनो की विचार घारा, भावना और कला ने 
मिलकर एक तीसरी ही वस्तु को जन्म दिया है जिसमें प्राचीन की व्याप- 
कत्ता और नवीन का आकर्षण है, जिसमे पूर्व की मादकता और पश्िचम की 
चैतन्यता है, जिसमे दर्शन की विवेचना और कला का श्यूगार है। हमें यह 
जानकर प्राग्चर्थ नही होना चाहिए कि फिट्जजेरल्ड के इस अनुवाद को 
मौलिक अग्रेज्जी के काव्य साहित्य में स्थान मिल चुका है। पालग्रेव की 
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श्रग्नेज़ी के सर्वश्रेष्ठ गायन और गीतो के स ग्रह गोल्डेन ट्रेज़री ने इसको स्थान 
देकर इसे रुवाइयो का सकलन मात्र न मानकर एक सपूर्ण गीत होने की 
सनद दे दी है। 

इसमें कोई सदेह नही कि फिट्ज़जेरल्ड की रुवाइयो की भाषा टकसाली 
अग्रेजी है और श्रग्रेजी काव्य परम्परा के सर्व था भ्रनुकूल है। यह भी सौभाग्य 
की वात थी कि जब फिटजजेरल्ड ने श्रपना अनुवाद शुरू किया था उस 
समय अग्रेजी काव्य की भाषा श्रत्यन्त कोमल, प्राजल, मबुर और लालित्य- 
पूर्ण हो गई थी श्रौर फिद्जजेरल्ड के मित्र और समकालीन कवि टेनिसन 
की कविता में भाषा का यह गुण दोप की सीमा तक पहुँच गया था। फारसी 
मे रुबाई का छद छोटा होता है परतु फिट्ज़जेरल्ड ने भावों की गभीरता 
व्यक्त करने के लिए लवी पक्ति वाला छद पसद किया था और सो भी 
आयबिक पेटामीटर जो श्रग्रेजी कविता का आधार छद है, जिसमे अग्रेजी 
कविता के जनक चासर से लेकर टेनिसन पर्यत कवि गण लिखते आए थे 
और जिसमें भ्रग्नेजी काव्य की स्ंश्रेष्ठ कृतियाँ लिघ्वी जा चकी थी। रुवाई 
की तुक योजना जिसमें तीसरी पक्ति अ्रतुकात होती है भ्रमेजी काव्य साहित्य 
के लिए नवीन थी और शतुकात के पश्चात चौयी में तुक की अप्रत्याशित 
प्राप्ति में लोगो ने नया सौंदयं देखा, नए भ्रानद का अनुभव किया। शब्द 
चयन में फिट्ज़जेरल्ड का ध्यान केवल शब्दो केग्रर्थ की ओर न होकर 
उनकी ध्वनि, उनकी शक्ति और उनकी कुलीनता की ओर भी रहता है। 
रुवाइयात के प्रथम परिचय पर ही, चाहे हम उसमें सन्निहित भावना से 
अछूते ही क्यो न रहे, फिट्जजेरल्ड, केवल अपनी काव्य कला के बल से हमे 
मोहित कर लेते है। उमर खैयाम की विचारधारा का आधार तो सभी 
अनुवादकों को एक-सा था, १रतु किसीमे वह प्रतिभा न थी कि उसे अनेक 
रगो से रजित कर उसमें कलकल-द्ुलछल घ्वनि भी भर दे । 

भावों और ध्वनियों का सामजस्य तो इस अनुवाद की अ्रपनी विशेषता 
है---ठेनिसन इस कला में पारगत थे। #(०ाग्राह ॥7 6 9095] ० 
धराह्ठा। 995 गीफएाह ० 8006 की ध्वनि से ही यह मालूम होता है 
जैसे किसी ने निशा-भाजन में पापाण फेक दिया है और टनटन की गावाज 
हो पडी है। ?05 [06 8975 (0 स॥8॥ में उठती चिडियो के पर्ों की 
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सरसराहटद है 870 708शत'$ 7#95 ४० ॥0०८ ६ इसे उच्चारण कीजिए 
श्र भ्रतिम शब्द पर ज॑से मुँह में ताला-सा लग जाएगा | 70 99ए० 
॥(05० ए 8 0987 9707 से ऐसा लगता है जैसे ढोल पर दो हाथ 
पड गए है । ]07 7707775 8९ 809 शा 7005 इसे पढते ही ऐसा 
लगेगा जैसे किसीने मुंह में मिट्टी भर दी है। १07 ॥7 ध॥6 ०पाॉ, ६००५७ 
४००0, 0००७, इन थोडे-से श्रधिकरण चिह्नो मे कितना जादू है ! सारा 
ससार ताल पर नाच गया है 'वाहर-मीतर, ऊपर-नीचे, श्रास-पास झनुवाद 
कर दीजिए श्र इसकी मिद॒टी पलीद हो जाएगी । यह तो पूरी रुवाई 
उद्धुत करने को जी चाहता है 

एव ४70 000, ४007०, 8000|, 000, 
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अप्रतिम तीन प क्तियो में रेखाकित ध्वनियो पर ध्यान दीजिए। नाचने 
वालो की पग-पायले ताल के साथ छमाछम वज रही है | एणाक्रा।8 0 
8950 (5 5009 50९४6 0700॥7258 ०7॥० में जैसे दो श्रादमी सच- 
मुच में बैठकर कानाफूसी कर रहे हे श्ौर फुसर-फुसर की श्रावाज श्रा रही 
है । 879/007 7. 00 95 में ऐसा लगता है कि कोई चीज़ टूटकर चकना- 
चूर हो गई है । कितने ही ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हूँ । 

फिट्जजेरल्ड को अग्रेज्जी साहित्य के स्वाध्याय का व्यसन था । उनका 
दिमाग कितनी ही सुदर पवितयो, मधुर पदो, शक्तिपूर्ण शब्दो, श्रौर प्राण- 
मय प्रयोगो का कोप वन गया था । जब उन्होने अपना अनुवाद शुरू किया 
तो जैसे स्मृति का यह कोप सहसा खुल गया और सहज ही यह सव उनकी 
लेखनी से उतर-उत्तरकर उनकी कृति को अलकृत करने लगे । फिट्श्जे रल्ड 
का अनुवाद पढते समय अग्रेज़ी की कितनी ही पूर्वोक्तियाँ प्रतिध्वनित होने 
लगती हे। उनकी पहली ही रुवाई पढिए और स्पेंसर की इन पक्तियो से 
उनकी तुलना कीजिए 

ज़रब6 70, प्राए ]072, ३७४८९ 60 7 5 6, 
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कितनी समता है । ॥770 6 009। 6९८९॥०, 7005६ 7700 ल्‍005, 
9॥0 प्रात 7005६, (0 ॥6 बाइविल के एक प्रसिद्ध प्रयोग के आधार पर 
है। पुनरक्ति में ऐसा लगता है जैसे मिट॒टी की परत पर परत लगती जा 
रही है। 2४ ॥6 (००८६ ठटा०फ भी वाइविल से लिया गया है। एक श्रनु- 
वादक महोदय से इसपर 'कुकड के! कर दिया है। मुझे तुलसीदास ने 
बचा लिया । (४० ।06 97९5८॥ (॥76 शेक्सपियर का प्रयोग है, ।४८० 
[॥९ ०६७ 7 प्र्वा्त में उसकी प्रतिध्वनि कितनी मूर्त होकर आई है। 
(॥6७४६ ०0 ॥९7!४ 40' 77087790॥76 से शेक्सपियर के मैकवेथ के (6 
प77]क्‍॥7077075 5९४५ प087790॥76 की याद 9 जाती है। उसी प्रकार 
'०याणा०ज़ २-जशाए, प०-ग0ण्रा0ज्ष । ग्रावए ०68 प्रथा जाती 
५९३४(९८१029५$ में उसी नाटक में मंकबेथ के प्रसिद्ध अभिभाषण ]0- 
ग्राए770प्न 870 70-॥707059 6० का सस्मरण स्पष्ट रे । $8॥5 ७४6, 
585 8072, 58॥5 802०', 870-$875 400 ! तो शेक्सपियर के 'ऐज 
यू लाइक इंट' के 8475 [९6॥॥, 5७75 2५8५, $875 [8508, 5875 8एश५- 
(98 का बिल्कुल अनुकरण है, पर अनुकरण में मूल से अधिक सगीत है । 
हेरिक की पक्ति है 00 प्‌॥॥6 ॥5 $0॥ 3 ॥शग8 जैसपर मेन की पकित 
है प१॥6 ॥58 6 ्धा€ात तह ६९३8 एशा३; फिट्जजेरल्ड द्न 
पक्तियो में कि 

7४७ 8770 0 ॥॥776 495 0एा ३ ॥]6 ७8५ 

0 9--2080 7.0 | 6 0770 ।$ 070 ४४ ९४४४ 
उपर्युक्त दोनो कवि साथ साथ वोल उठे हे। फिर देखिए हेरिक की 
यह पक्ति 60 5 ६४7640ए6८ पा आ॥65 0039 [0007709 
जात 06 तजा8 फिट्जजेरल्ड के व॥6 7]0ए८ पौधा णाए8 ॥8$ 
छा0ए707 ८५०३ 0॥65 में कितनी अधिक आते हो गई है | फिट्जजे रल्ड 
ने (0089 भर (0०प्ञाणा709 की जगह 07०४ और [07०५७ कर दिया है। 
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हेरिक ही की इस पक्ति को कि ए७ ॥8ए९ #॥07 धागा 40 889 फिद्ज़- 
जेरन्ड ने दुहराया है /०प धा0ए0ए 6 छग]6 एड ॥8ए80 589 
मगर कितना कर्ण मधुर वनाकर | ए७ शिा।007 किहुणाढ8 ०06 भात 
£० में मिल्टन की एक पक्ति सहसा कान में गूंज उठती है ००7० शापे 
(70 785 ए०४ 8०, इसी प्रकार 80, श्शी80005 क्‍[4076ए8७व में 
मिल्टन के प्रसिद्ध शोक गीत लिसिड्स की एक पक्ति वोल रही है 885, 
एक 0005 7: एशा। ए्राए०55४॥४ 026 ६0 (थ८7त_त फिटद्जजेरल्ड की 
यह पक्ति 7॥0 थी 09 शिलाए एण शा $क9॥ |प76 7 ७४०४६ डाइडेन 
की प्रसिद्ध कविता से है, भर वैसे ही श्र्थ भौर प्रसग में प्रयुक्त हुई है !४०४ 
जा, 7रण. 9०97 ००ए१ 486 97०ए८।/. कौट्स की पक्ति है 5 
ए00]09 [णा ग्रह शाते ॥ 898 ९४ ॥ एशध्वा--श्रौर इसीका 
अ्रनुसरण करती हुई फिट्जजेरल्ड की पक्ति चलती है, 

प्रठ्ण ० )रशध्वीलः एरश्मञाह शगे ४१6 ॥00' 

प्रक्रा0पषी फाड़ 56 (ए्वाएंदा शीला एञ--ना शाप 

ऐसे ही ४० ॥शात ० (०६७५ ऋ्रैशा के प्रसिद्ध प्रयोग 'पि३वा6'8 
एॉंध[० 00 से नाता जोडे हुए है । रुवाई में इसका तात्पय॑ प्रकृति के घवल 
करो से ही है! और, महमूद की जिस शाणाशाध्त 5४06 का जिक्र 
फिट्जजेरल्ड ने किया है वह तो मेलोरी के श्राख्यात में मलिन प्रदत्त किंग 
श्रारथर की तलवार है जिससे अग्रेज़ का वल्चा-वच्चा परिचित होता है। यह है 
फिट्ज्जेरल्ड के शब्द, पद, पक्तियों और वहुत स्थान पर भावो झौर विचारों 
की भी पर॒परा से चली आती हुई सत्ता, शक्ति और कुलीनता जिसने 
फ़िट्जजेरल्ड के अनुवाद को मौलिक साहित्य की श्रेणी में ला विठाया है। 

अनुवाद की लोकप्रियता के और भी कारण हे । इसकी भाषा सरल 
भ्ौर मुहावरेदार है, पुनरक्ति, सवोधत, विस्मय आदि के प्रयोग शैली को 
घरेलूपन, श्रोर कथन को वर्तालाप की सजीवता प्रदान करते हे। रुवाइयाँ 
लिखित-सी नहीं कथित-सी मालूम होती हे। पढने से श्रधिक सुनने श्रथवा 
सुनाने में उनका भ्रानन्द श्रधिक मिलता है, जो लोग चाहें प्रयोग करके देख 
लें। भनुप्रास, यमक और शब्द मैत्री के कारण कविता में झद्भूत प्रवाह भरा 
गया है, जिसमें पाठक वरवस वह जाता है। इसमें कोई सदेह नहीं कि 
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फिट्ज्ञजेरल्ड एक सचेत, सुरुचिपूर्ण और श्रेष्ठ कलाकार थे। परतु उनकी कला 
उमर खैयाम के विचारो को श्रग्रेजी की कोमल, कात, सश्नात और सर्वप्रिय 
पदावली में भाषातारित करके ही निश्चित नही हुई । इतना उनके कार्य का 
सबसे सरल भाग था । उन्होने दो बाते और की जो इससे अधिक महत्त्वपूर्ण 
थी । इसमे पहला कार्य था रुवाइयो का चुनाव और दूसरा था उनका सजाव 
श्र्थात उनका क्रम स्थापित करना। फिट्जजे रल्ड श्रच्छे श्रनुवादक तो थे ही, 
पर सपादक उससे बढ़कर थे । 

मेने ऊपर कहा है कि अनुवाद मे सफलता प्राप्त करना फिट्जजेरल्ड के 
लिए सबसे सरल कार्य था। उसे में इस प्रकार स्पप्ट करूँगा । प्रत्येक कवि 
के कथन में दो बातें होती हे, एक 'जो' वह कहना चाहता है और दूसरी 
जैसे' वह कहना चाहता है, मोटे तौर पर विषय और विधि श्रथवे। भाव 
शौर भाषा । फिट्ज़जेरल्ड में पहली का स्व था अभाव था, उनके पास कहने 
को कुछ भी न था । उनकी कृतियों में श्रनुवादों की ही अधिकता है, जो 
कुछ मौलिक उन्होने लिखा था उसके साथ श्रपना नाम सबद्ध करने की उनमें 
हिम्मत न थी । दूसरी पर उन्होने श्रध्ययन, श्रष्यवसाय और प्रम्यास से 
धीरे-धीरे कितु स्थाई अधिकार प्राप्त कर लिया था। उन्हे अपने गुण को 
प्रकट करने के लिए, अपनी शक्ति का उपयोग करने के लिए किसी आधार, 
किसी धरातल की आवश्यकता होती थी । उमर खैयाम की रुबाइयो में भी 
उन्हे फलक मिल गया था, उन्होने अपनी सारी चातुरी उसपर चित्र बनाने 
मे लगा दी । और वह भी ऐसा फलक जो जीवन की विशेष परिस्थितियों 
में उनके हृदय के साथ एक हो गया था । दोनो भाषाओं के जानकार कहते 
हैँ कि तुलना में उमर खैयाम की रुवाइयाँ फीकी, मामूली और सिलपट 
मालूम होती हे ।* उमर अपने देश में विज्ञानी और विचारक के रूप में 


के] एएब्वापश 0 0गवा 49 एफएशआओ जाती 8 [0०9४00 0५ 
& (0 8९8॥50॥, 8686 जा] 870 (० ,.,0700ण7 
सेंट्सवरी ने अपने “रुवाश्यात उमर खेयाम' शीपक लेख में ५१वीं 
रुवाई के (जिसे वे रुवाश्यों का एवरेस्ट मानते हैं) मूल रूप ओर अनुवाद की तुलना 
करके यही सिद्ध किया है । 
(76 शल्याणाव!] ए०एणाार--/कााएरधा ) 
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प्रसिद्ध थे, कवि के नाम से नही। उनकी कृति में शुप्कता थी, सादगी थी, 
सीधापन था | इसको फिट्जजेरल्ड की कला ने सरसता दी, श्गार दिया, 
गति दी। पर फिद्जजेरल्ड के लिए यह कोई साधारण सुविधा और सौभाग्य 
की वात न थी कि उन्हें उमर खैयाम का यह भावना-पटल मिल गया जिस- 
पर उन्होने मनसानी अपनी चित्रावली अकित कर दी। फलक को तैयार 
करने में उन्हे कुछ भी न करना पढा था, और उसे भ्रलकृत भौर सुसज्जित 
करने के लिए हमें श्रावश्यकता से भ्रधिक महत्ता नही देनी चाहिए। फ़िद्ज- 
जेरल्ड भ्रपनी भपूर्व अभिव्यजना शक्ति से भी यदि उमर की सारी रबाइयो 
का अनुवाद उसी रूप में छोड जाते जिसमे उन्होने वोडलियन लाइब्रेरी की 
पाडुलिपि प्रोफेसर कोवेल से पाई थी तो, वहुत सभव है, आज उनकी वह 
ख्याति न होती जो उनके उनमें से कुछ को चुनकर एक विशेष क्रम में रखने 
से हुई है। 

फिट्जजेरल्ड ने जितनी रुवाइयो का झनुवाद किया उससे कही झ्रधिक 
रुवाइयाँ पाडूलिपि में थी। फिट्जजेरल्ड के चयन ने उनमे विचारो का मेल 
दिखाया, भावों की समानता जनाई और मन'“स्थिति का ऐक्य स्थापित 
किया । यहाँ पर यह वतला देना अ्रनूचित न होगा कि फारसी के दीवानो में 
कविताएँ भ्रथवा पद विषय क्रम के भ्रनुसार न होकर वर्णानुक्रम से रक्खे 
जाते हैं । उनकी एकता उनके श्रारभिक अथवा अतिम श्रक्षरों मे होती है। 
ऐसा सग्रह कितना कृत्रिम होता होगा इसे वतलाने की आवश्यकता नही है। 
विभिन्‍न अवस्थाओ में लिखे हुए पद जब सग्रह रूप में श्राते हे तो अपना 
स्वाभाविक स्थान छोडकर एक यात्रिक क्रम से रख दिए जाते है । ऐसे समय 
में जब कि पुस्तको की छपाई नही हो सकती थी, इस प्रकार को योजना पदो 
को स्मरण करने में श्रवश्य सहायक और सुविधाजनक प्रतीत होती होगी, 
पर इससे तो इन्कार नही किया जा सकता कि ऐसे सग्रह से किसी कवि 
के विचार-विकास का कोई पता नही लग सकता । इन रुवाइयो में एक भाव- 
सूत्र खोजने के लिए हम फिट्जजेरल्ड के ऋणी हू । भौर फिट्जजेरल्ड ऋणी 
हैं अपनी उस अवसादपूर्ण परिस्थिति के जिसमें उन्हें अपना जीवन भ्र्थहीन 
और नैराइयपूर्ण और ससार शून्य तथा अधकारमय प्रतीत हुआ था। ऐसे 
समय में उमर की जो रुवाइयाँ फिट्ज़जेरल्ड को प्रिय हो गईं, जो उन्हे 
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सात्वना देने लगी; जो उनके हृदय की निधि वन गई, जो उनके कठ 
से रह-रहकर ध्वनित होने लगीं उनमें उनके व्यक्तित्व का एक तागा-सा 
पिरो गया और वे एक नया रूप और नया स्वर लेकर अन्य रुवाइयो के 
ऊपर उठ गईं। जडता ने जीवन पाया, क्ृत्रिमता ने स्वाभाविकता पाई, 
विभिन्‍नता को एकता मिली | फिट्जजेरल्ड द्वारा चुने गए फूलों का एक 
मनोहर गजरा लेकर आप उसकी तुलना उमर के पुष्पो की ढेरी से करना 
चाहते हे ? यदि श्राप निराश होते हे तो मुरे श्रावचर्य नही है। यह है 
फिट्जजेरल्ड की अपनी देन जो उमर से हमे नही मिल सकती थी। यह है दो 
कलाकारो के हृदयो का मिलन जो एक तीसरी वस्तु को जन्म देता है जिसकी 
अपनी स्वतत्र सत्ता है, श्रपना स्वाधीन जीवन है। सेट्सवरी ने लिखा है 
कि यह कृति उतनी ही फिट्ज़जेरल्ड की है जितनी खैयाम की। रूपक को 
आप ज्यादा दूर न ले जाना चाहे तो में कहेंगा जैसे सतान उतनी ही माता 
की कृति है जितनी पिता की। दोनो अपने आप में असमर्थ थे---उमर 
फिट्जजेरल्ड के विना निष्प्रभ, फिट्ज़जे रल्ड उमर के विना निरवलव । दोनो 
मिलकर स्वय हो नही जी उठे हे, एक भर सजीव वस्तु के जन्मदाता हो 
गए है। 
मेने ऊपर कहा था कि श्रनुवाद के श्रतिरिक्त फिट्जजेरल्ड ने दो बाते 
झौर की है, उनमे से एक तो यह हुई | दूसरी वात जो फिट्जजेरल्ड ने की 
वह यह है कि उन्होने श्रपनी चुनी हुई रुवाइयो को इस क्रम से रक्खा कि 
परस्पर स्वतत्र रुवाइयाँ एक दूसरे से सबद्ध हो गई अर्थात्‌ उन्होने मुक्तको 
को प्रवन्ध काव्य का रूप दिया। फिट्जजे रल्ड ने अपने चुने हुए फूलो को एक 
तरफ से उठाकर गूंथना नही शुरू किया, उसका एक विशेष क्रम रक्खा है । 
इस क्रम को बिगाड दीजिए उनकी माला की सुन्दरता नष्ट हो जाएगी | 
हमे माला का रूपक छोडना पडेंगा क्योकि फिट्जजेरल्ड ने इन मुक्तको से 
एक कहानी कही है---कहानी का अरस्तू के अनुसार झ्रादि, मध्य और अव- 
सान होता है । इस कहानी में भी यही है । हिंदी के दो श्रनुवादको ने फिट्ज़- 
जेरल्ड के इस क्रम को बदल दिया है। श्रीयुत रघुवश लाल गुप्त ने बीच में 
कुछ उलट-फेर अवश्य किया है, पर कहानी का मुस्य ढाँचा नहीं छुआ । 
श्रीयुत बलदेवप्रसाद मिश्र ने एक भोडी वात की है। उन्हे इन रुवाइयो के 
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क्रम में कोई प्रवध भहदी दिखाई पडा। उन्होते विपयो के कुछ गल्‍ले वेता- 
कर रुवाइयो क, जहाँ-तहाँ डालना शुरू कर दिया है । एक स्थान पर तो दो 
ऐसी रुवाइयो को भ्रलग कर दिया है जो अपने स्थूल रूप में भी जुडी हुई 
है। उनका अप राघ सर्वेथा अक्षम्य हे ) कहाँ त्तो फिद्जजेरल्ड ने मुकेतको का 
मन्नाभिषेक कर उन्हे एक प्रतीकात्मक झाख्यायिका का रुप दिया था और 
कहाँ मिश्र जी ने दो-चार बिलो का अन्वेषण कर उसे 'पु्र्मूषको भव का 
श्रभिश्ाप दे दिया है । 

हाँ, तो फिट्शजेरल्ड ने जिस कम से अपनी चुनी हुई रुवाइयो को रक्खा 
है उससे एक प्रतीकात्मक आख्यायथिका वन गई है। रुवाइयात प्रभात से 
लेकर सध्या तक का गीत है--जीवन प्रमात से जीवन सघ्या तक का, जन्म 
से मरण तक का। दो चरित्र हें---उमर खयाम और उनकी प्रेयसी । सूर्य की 
किरणें पृथ्वी पर फैल गई है, खैयाम ने अपनी प्रेयसी को जगाया है। प्रात - 
काल स्वप्त मे कोई कह गया था, जागो, घिलव करने से मधुपान वेला 
समाप्त हो जाएगी । वाहर देखता है, ससार प्यास की पुकार कर रहा है। 
प्रकृति वासती साज सजकर खडी है । सहसा अतीत की याद ग्रा जाती है, 
पर वर्तमान का आ्राकर्पण भी तो एक चीज़ है। अव भी वागो में फूल खिले 
है, अब भी बुलवुल अपनी सुरीली तान में गा रही है, श्रव भी हृदय में भ्रभि- 
लापाएँ जागरित हो उठती है। पिछले पश्चात्ताप और विषादों का स्मरण 
करने से काल-पक्षी की गति तो रुक नही सकती । पर मरने से क्या डरना, 
बड़े-बड़े समार छीडकर चले गए हे । उनकी याद भी करने से क्या लाभ । 
प्रेयसी को लेकर बस्ती से दूर चला जाता है, पेड के नीचे बैठ जाता है, 
सामने मधु का पात्र है, वसल में प्रेयसी है, ह!थ में सरस कविता की पुस्तक 
है। सहसा ध्यान आता है, ससार में एंसे लोग भी तो है जो स्वर्ग प्राप्ति 
की आशा में जीवन को तपमय वना रहे हे, पर यही कहाँ निश्चय है कि 
स्वर्ग मिलेगा ही। फूल भी त्तो ही कह रहा है, जब खिलने का समय है 
खिलो और जव मसुर्काने का समय आए बिखर जाओ दुनिया में किसकी 
झाशाएँ पूरी होती हे, राजा हो या रक, मृत्यु संवको मिट्टी मे मिल्रा देती 
है। दुनिया तो सराय है, यहाँ से सभी जाते है। अपनी कोपडियो की क्‍या 
चिता, शाहो के महल खडहर हो गए। न जाने कितने सम्राट और सुदरियाँ 
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जिस ज़मीन पर हम चलते-फिरते है, उसके नीचे गडी हुई हैँ । विपाद- 
मय श्रतीत और भ्रधका रमय भविष्य की चिता सहसा हृदय विह्नल कर 
देती है। मदिरा से श्रपने को संभालना चाहता है। प्रेयसी भविष्य में उसकी 
इच्छा पूर्ण करने को कहती है । कितु श्रवोध है वह--यहाँ एक क्षण के वाद 
की वात भी भ्रनिश्चित है। इसी प्रकार की प्यास लिए हुए कितने प्रिय जन 
चले गए, पर हाय री जीवन की तृष्णा, हम उसे संजोए अब भी वेठे हे । 
और अगर हम अपनी दुबंलता सचित किए हुए हे तो बुरा क्या है, क्या 
इसका भी अत एक दिन नहीं हो जाएगा ? फिर भी ससार में कही इस 
दुनिया के लिए और कही उस दुनिया के लिए दौड-धूप मची है। दार्शनिको 
के समान बात भी करे तो क्या लाभ ? क्या दार्शनिको का मुंह भी मौत ने 
नही बद कर दिया ? विद्वानो की वात सुनना बेकार है, निश्चित केवल यह 
है कि जीवन बीता जा रहा है। फूल जो एक बार खिलता है, सदा के लिए 
मुर्का जाता है। तर्कों से कोई तत्व आज तक नही निकला । जीवन भर 
मगज़पच्ची करके यही तो मनुष्य सीखता है कि वह कितना असहाय है। 
इसका रहस्थ नही खुलता कि मनुष्य इस ससार मे क्यो आता है और क्यो 
यहाँ से चला जाता है। जन्म-मरण के ध्यान को वह प्याले में डुबा देना 
चाहता है।यह नही कि उसने कभी मनन नहीं किया, पर “कर्म का चक्र 
ओर मनुज की मृत्यु” सदा अनवूक पहेली रही है । काल और नियति अपना 
रहस्य कहाँ खोलते हू! मनुष्य क्या, सारा विश्व भ्रसमर्थता का उच्छवास 
है। प्याली त्तो उसकी अतिम शरण है। यह प्याली भी तो दुखद स्मृतिर्याँ 
जगाती है । जो कभी सजीव थी श्राज जड मिट॒टी है। कल हम भी ऐसे ही 
जड हो सकते है, झ्राज तो मधु पी ले। पीना, पीना बहुत कहते हे, पर थोडे 
से जीवन में कितनी थोडी-सी मदिरा पी सकते हे । लेकिन बहुत-सी कदु- 
ताओो से बचने को जो कुछ मिले उसे ही बहुत मानना चाहिए । खेयाम 
कहता है, मित्रो, मुझे विज्ञानी, दार्शनिक और विचारक मत समझो, मुभमें 
सब साधारण मनुष्यो की दुर्वलताएँ हे--तृष्णा है। मुझे भी कही शाति 
मिली है तो वस मदिरा में। मेरे भय और शोक अ्रगर किसीने भुलाए हें 
तो इसीने । में जो कर रहा हूँ, उसे न्यायोचित ठहराने को किसीसे बहस 
नही करना चाहता । तुम मेरी हँसी उडाओ, में तुम्हारी उडाता हँ । सच 
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पूछो तो मनुष्य के इन कामो पर वाद-विवाद व्यर्थ है। तत्व है कही ?-सब 
छाया का-सा खेल है। सबका श्रत शून्य में होना है, कगडा किस वात का। 
हमे चुनने की स्वतत्रता कहाँ है--सुरा आई तो सुरा पी ली, गरल आया 
ती गरल पी लिया । मनृष्य के श्रधिकार में है क्या, नियति हमें शतरज के 
मुहरे से श्रधिक कव समझती है। हमें प्रपनी इच्छा के भ्रनुसार करने का 
अवसर कव मिलता है। विधि का लेख कौन मिटा सका है। प्रार्थना करना 
भी व्यर्थ है। सूप्टि का भाग्य निश्चित हो चुका है, हमारी कौन विसात । 
झ्रौर अगर सव कुछ पहले से निर्णय है तो हमारी रुचि भो निर्णीत हो चुकी 
है। हमारे लिए, समव है, यही निर्णय मगलप्रद हो। जब मनुष्य का पथ 
निश्चित कर दिया गया और उसके मार्ग में वाधाए डाल दी गई तब उसके 
पतन में जो उसका पाप देखे उसे अन्यायी कहना चाहिए । मनुप्य में क्या 
सामर्थ्य है कि पाप करता, झगर उसका निर्माता ही उससे ऐसा कराना न 
चाहता। मनुष्य का दोष नही, यह तो सारे विधान का ही दोप है। 
पर मनुप्यो में सृप्टिकर्ता के विपय में तरह-तरह की राये हैं । कोई 
उसे दयावान समभता है, कोई अन्यायी, कोई उसे वित्तोदी समभता 
है, कोई उदासीन---किसकी वात माने । ससार की तृष्णा से छुटकारा नही 
मिलता। भौर जीवन भर पीकर भी प्यास नही मिटती। जगजीवन की इन्ही 
गुत्यियों को सुलकाते जीवनात झा पहुँचता है। खैयाम अपनी प्रेयसी से 
कहता है, मरने पर भी मुझे मदिरा से स्नान कराना। हाय | में पीने का 
कितना प्ररमान लिए जा रहा हूँ । जीवन का झत निकट है, शौर हाय | में 
मच्यप के नाम से ही वदनाम रहा। तोचा कर डालूँ पर भ्रपनी मानवीय दुर्वे- 
लता के ऊपर कंसे उदृंगा। मदिरा ने मुझे झपयश दिया हो पर कितनी 
सुखद विस्मृति भी तो इसीने दी। खेयाम देखता है कि वसत जा रहा है, 
फूल सूख रहे हे, चुलवुल विदा ले रही है। कया उसकी भी प्रस्थान-वेला झा 
गई ? हाय अमरता के अशिलापी को मरण क्यो वरण करना पड़ता है। 
मनुष्य में यदि शक्ति होती तो क्या वह इस जगजीवन के विधान को समूल 
नष्ट न कर देता ? जीवन का दिन डूब रहा है। चाँद आकाद में उठ भाया 
है। पर उसका तो समय झा गया, वह तो जाएगा। चाँद फिर-फिर निक- 
लेगा मगर वह जीवन के पार होगा। ससार में लोग मवुपान उसी प्रकार 


३० 


करेगे। विदा के समय एक श्राशा लेकर जाता है , शायद उसके मरने के 
बाद उसको प्रेयसी कभी उसे स्मरण करे ! 

यह खेयाम श्र उसकी प्रेयसी का वार्तालाप नही है। यह है जन्म से 
लेकर मरण तक की मानव की जीवनचर्या। यह है सचेत होने से लेकर 
ससार से विदा लेने के समय तक की विचार घारा । यह है मानव जीवन के 
कट कठोर सत्यो का दर्शन और उसकी प्रतिक्रिया। यह स्वतत्र मुक्तकों 
का सग्रह न होकर एक ऐसी आत्मा की पुकार है जिसे इस ससार के श्रति- 
रिक्त कुछ नही दिखाई देता, जो इस ससार से सतुप्ट भी नहीं है और जो 
इससे विरक्त भी नही हो सकती । जीवन के प्रभात मे आँखे खोलकर वह 
इसी ससार की ओर आकर्षित होती है । जितना ही वह इसके समीप जाती 
है उतनी ही उसकी निराशा बढती जाती है , वह दूसरे ससार का स्वप्न देखती 
है--पर उसकी दुर्बलता उसे इसी ससार की ओर फिर-फिर भुकाती है और 
श्रत में उसे इसे भी भ्रनिच्छा से छोडकर महान अधकार में विलीन हो जाना 
पडता है। खैयाम और उसको प्रेयसी का वार्तालाप मनुष्य ग्ौर उसकी 
तृष्णा का सभाषण है--एक जगह से आरमभ होता है, दूसरी जगह समाप्त 
होता है । यह है फिद्जजेरल्ड की दूसरी देन जिसने उनके अनुवाद को मूल 
से भी ग्रधिक मूल्यवान वना दिया है । यह है फिट्ज़जेरल्ड का सकलन और 
सगठन जिसकी महत्ता उनके अनुवाद से कही अधिक है । उन्होने अपनी इस 
श्रदूभुत कला से क्या करिश्मा कर दिखाया है इसको रिचार्ड लि गेलीमी * के 
शब्दों में सुनिए । वे भ्रपने रुवाइयो के सग्रह की भूमिका में कहते है 
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ऊपर मेने फूलो और हार के रूपक का प्रयोग किया है । गेंलीमी पखु- 
रियो और फूल का रूपक बाघते है। कहते हे उमर का मौलिक काव्य-गुलाव, 
गुलाब था ही नही, वह केवल पल रियो के रूप मे था। फिट्जजेरल्ड ने उमर 
के गुलाब को फिर से नही प्रफुल्लित किया, उन्होने इसे सर्व प्रथम प्रस्फूटित 
ही किया । पशु रियाँ श्रवश्य फारस से भाई थी, परतु यह एक प्रग्नेज जादू- 
गर था जिसने अपने मत्रवल से उन्हे लहलहाते हुए गुलाव के फूल में परि- 
वर्तित कर दिया । 

ऐसी रुवाइयी को जिनमे विचारो, भावों और परिस्थितियों की एकता 
था गई है, जो मुक्तक का रूप छोडकर प्रबंध के रूप में श्रवत्तरित हो गई है, 
झ्गर उमर की बेतरतीव अथवा नकली सिलसिलें में रक्खी हुई रुवाइयो के 
सामने लाएं तो दोनों में श्राइचर्य जनक भेद हमे अ्रवश्य ही दिसलाई पठेगा। 
जिनकी ग्राँखों ने फिट्ज़जे रल्ड की रुवाइयो का यह गूण ।वल्षेप नहीं देखा 
उन्होने एक वर्ड साहित्यिक सौंदर्य से श्रपने को वचित रक्खा है, साथ ही 
उमर भ्रौर फिट्ज़जेरल्ड का भतर उनके लिए सदा रहस्यमय ही रहेगा। 
गीत की अत्यतत कठिन कसौटी रखकर भी जिसने रुवाइयात को “गोल्डेन 
ट्रेजरी' में रक्खा उसकी सृक्ष्म दुष्टि और उत्तम परख को सराहना होगा। 

दुनिया ने श्राज फिट्जजेरल्ड के झनुवाद के झनेक गुणों की खोज कर 
ली है, परतु प्रकाशित होने पर जितनी उपेक्षा इस पुस्तक की हुई थी उत्तनी 
शायद ही अन्य किसी अच्छी पुस्तक की हुई हो | सन्‌ १५५७ में कुछ रुवा- 
इयाँ फ्रेजर मंगजीन में भेजी गई थी, दो वरस दफ्तर में पडी रहने के बाद 
से यह कहकर लौठा दी गई कि वे छपने योग्य नहीं है । १८४६९ में २५० 
प्रतियाँ खानगी तौर से छापी गई झौर ववारिच के पास बेचने को सेज दी 
गई। इसमें रवाइयो की सख्या ७५ थी | अ्नुवादक का नाम गायब था। 
मूल्य ५ शिलिंग रखा गया था। किताव बहुत दिनो तक नही बिकी, दाम 
घटाने पर भी नहीं बिकी, तव पुस्तक विक्रेता ने ऊबकर सडी-गली पुस्तको 
के ढेर में उन्हें डाल दिया, जो उसे चाहता एक पेनी देकर ले जा सकता था। 
रासेटी श्रौर स्विनवर् ने वही से इसे खरीदा । कीचड में उन्हे कमल दिखाई 
पडा, भ्रपावन ठौर से कचन मिला । चर्चा चल पडी और पुस्तक की माँग 
शुरू हुई । 


शेर 


१८६८ में उस पुस्तक का दूसरा सस्करण प्रकाशित हुआ | इस बीच 
फिट्ज़जेरल्ड ने रुवाइयो की भ्रन्य पाडुलिपियो को भी देख लिया था, और 
समवत दो फ्रासीसी अ्रनुवादों को भी जो उनके सग्रह के प्रकाशन के कुछ 
पूवें निकल चुके थे। इस सग्रह में ७५ के स्थान पर ११० रुबाइयाँ थी, 
पिछली रुबाइयो में भी वहुतो में पाठ-भेद किए थे। इस प्रकार दूसरे सस्क- 
रण में रबाइयात को एक नया ही रूप मिल गया था। प्रथम ससम्करण की 
उपेक्षा पर भी फिट्जजे रल्ड की रुचि र्वाइयो में वनी रही और वह उनको 
सजाने-सँवा रने और सुधारने मे लगे रहे, इससे उनका अपनी कृति के प्रति 
गाढा विश्वास प्रकट होता है । उनकी दस लगन में हम एक आदर्श कला- 
कार की साधना भी देखते हे । 

१८७२ में तीसरा, और १८७६ मे चौया और भ्रतिम सस्क रण प्रकाशित 
हुआ । रुबाइयो के रूप और क्रम में परिवर्तत उपस्थित फिए गए और उनकी 
सख्या घटाकर १०१ कर दी गई। चौथा सस्करण भी अनुवादक के जीवन- 
काल में ही प्रकाशित हो गया था। मैकमिलन कपनी ने चारो सस्करणों को 
एक साथ प्रकाशित किया है जो तुलनात्मक दृष्टि से रवाइयात का प्ध्य- 
यन करने वालो के लिए बडे काम का है। इन विभिन्‍न सस्‍्करणो मे परिवर्तन, 
परिवधं न श्रौर सशोधनो को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि फिट्जजेरत्ड 
ग्रपने अनुवाद को उत्तरोत्तर अधिक परिमाजित, परिप्कृत और सुष्ठ स्वरूप 
में उपस्थित करने के प्रयत्न मे वरावर लगे रहे । श्र सभवत उन्हें सबसे 
अ्रधिक सतोष अपने अ्रतिम सस्‍्करण से ही हुआ होगा । परतु अपनी रच- 
नाओझो के सवध मे कलाकार की समति ही तो सर्वंदा सत्य नही हुआ करती। 
फिट्ज़जेरल्ड को श्रपना चौथा मसस्करण ही क्यो न सर्वोत्क्ृष्ट प्रतीत हुआा 
हो परतु शिक्षित जनता की रुचि ने वह स्थान उनके पहले ही सस्करण को 
दिया है। क॑ ज़ामियन न अपने श्रग्रेजी साहित्य के इतिहास” में इसी प्रथम 
सस्करण की ७५ >( ४--३०० पक्तियो को अमर पक्तियो' की उपाधि से 
विभूषित किया है । जनता ने भी शिक्षितों की सम्मति से ही सहमति प्रकट 
की है। परिणामस्वरूप रुवाइयात उमर खैयाम के जो आज शअ्रनेकानेक 
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सस्करण प्रचलित हे उनमें प्राय सभी इसी प्रथम अनुवाद के होते है । 

मेने पहले कहा है कि उन्‍नीसवी सदी के इगलेड का वातावरण ही कुछ 
ऐसा था कि उससे रुवाइयात के भाव और विचार लोगो को सहसा झाक- 
पित करने लगे और मेने यह भी कहा है कि इगलेड क्या सारा योर्प आज 
भी उस वातावरण से वाहर नहीं निकल सका । में यहाँ पर एक बात और 
जोड देना चाहता हूँ कि विश्व की सम्यताझों में सबसे अ्रधिक नवीन, सजीव 
और मनमोहक होने के कारण आज समस्त ससार का ध्यान इसकी ओर 
खिंच गया है। मे लिखते जा रहा था 'सम्य ससार का ध्यान', पर भाज तो 
सभ्य वद्दी है जो इस वृहत्तर योरुप की छाया मे झा गया है। और जहाँ- 
जहाँ इस वृहत्तर योरुप की छाया गई है वहाँ-वहाँ श्रपने साथ वह वाताव- 
रण भी ले गई है जिसमे इस जीवन के पार जो कुछ भी है उसकी सत्ता का 
लोप हो जाता है, जिसमें इस ससार को भोगने की लालसा तौ गुना, हजार 
गुना वढ़ जाती है, जिसमें इस ससार में जो कुछ भी प्राप्य है उसके लिए 
पग-पग पर सधर्प करना पडता है और जिसमें मनुष्य को अपने दीत, दुर्वल 
और निरुपाय होने का आभास पल-पल पर होता है। इस वातावरण में 
मनुष्य की बुद्धि इतनी जागरूक हो जाती है कि वह अपने को स्वप्नो में नही 
बिलमा सकता और उसकी झाकाक्षाएं इतनी तीब्र हो उठती है कि उसे 
वास्तविकताओं से झसतोप हो जाता है। इसमे मनुप्य विश्वास का मूल्य 
देकर तृष्णा को खरीदता है लेकिन जब उसे तृप्ति के अधघरो से छूता चाहता 
है तो वह मृगतृष्ण वनकर उसे टूर--सखुदूर ले जाती है झौर अत मे उसे 
थकित, पतित और पराजित देखकर उसपर अट्टहास करती है। इसमें 
अतरात्मा की भ्रमूल्य निधियो पर ताला पड जाता है और मनुष्य जब उसे 
खोलने का प्रयत्त करता है तो उसे ऐसा ग्ननु भव होता है जैसे उसकी कुजी वह्‌ 
कही ग्ज्ञात रूप से गिरा आया है। जिनको वह भ्रपनी प्रार्थना सुना सकता 
था ऐसी देवी शक्तियों में श्रद्धा खोकर वह सानवी सवेदना पाने के लिए 
अपने चारो शोर देखता है पर किसी को अपनी झोर ध्यान देते न देखकर वह 
लाचार होकर अपने ही ऊपर दया करने को वाध्य होता है। और भ्रत में 
अपने दूं ख, दैन्य भौर निराशा से मुवित पाने में अपने को सर्वेथा प्रसमर्थ 
पाकर इन्हीको दुलारने लगता है, इन्हीको आ्रादर्ण वना लेता है। इस कथित 


डेढ़ ; 


समय ससा रव्यापी श्रधकार, अविश्वास, श्रनास्था, अतृप्ति, श्रशाति, अस्थि- 
रता और भ्रनिश्वय की निश्चित आवाज है 'रुवाइयात उमर खैयाम' 
उन्‍्नीसवी सदी में, इग्लेड में विज्ञान की आ्राइचर्यजनक उन्नति हुई। 
चौदह॒वी भ्रोर पद्रहवी सदी में मनुष्यों की शिक्षा-दीक्षा में जो स्थान धर्म का 
था वही स्थान उन्‍नीसवी सदी में विज्ञान ने ले लिया। शिक्षा के प्रसार, 
मुद्रण कला की उन्‍नति और मुद्रित पत्र, पत्रिकाओं, पुस्तको के प्रचार के 
केंद्रो की वृद्धि ने विज्ञान को सर्वंसाधारण की मानसिक चेतना का एक 
महत्त्वपूर्ण भ्रश बना दिया। धर्म ने शुरू से ही विज्ञान को सदेह की दृष्टि 
से देखना श्रारभ किया था। कितने ही वैज्ञानिको को श्रपने सिद्धातो के लिए 
प्राणो की वलि देनी पडी थी, परतु जो वात घर्म के लिए ठीक थी वही 
विज्ञान के लिए भी ठीक निकली--शहीद का खून व्यर्थ नही जाता। एक 
समय ऐसा भी झञ्ाया जब कि वैज्ञानिको ने निर्भीकता से अपने विचारो का 
प्रचार करता आरभ किया और उन्होने परपरागत श्रद्धा, विश्वास और 
रूढियो की जडो को हिला दिया। वेलेस, स्पेसर, डारविन, टिडेल और 
हक्‍सले के लेखो ने लोगो के दिमाग में एक भ्रजीब तहलका मचा दिया। 
बाइविल द्वारा प्रचारित ईश्वर, जीवात्मा, स्वर्ग, सृष्टि, धर्म और भश्राचार 
को लोग अ्रविश्वास की दृष्टि से देखने लगें। कुछ लोगो ने अधविश्वास पर 
आश्रित रोमन कैथलिक घर्म की शरण ली पर अधिकतर लोग नास्तिक 
शअ्रथवा अ्निशरचयवादी हो गए---हक्सले ने अपने लिए 'ऐगनास्टिक' शब्द की 
खोज की और प्राय सभी जागरूक ब्‌द्धिवालो का यह विशेषण बन गया ! 
पारलौकिकता यदि जीवन से लुप्त नही हुई तो इसका स्थान नगण्य ग्रवश्य 
हो गया । यह विज्ञान का नकारात्मक अ्रथवा सहारक कार्य था। 
विज्ञान की क्रियाशीलता का एक सकारात्मक पक्ष भी था। इसने 
प्राकृतिक शक्तियों का अध्ययन कर उनपर अधिकार करना आरभ फ्या। 
सूक्ष्म ज्ञान के स्थूल प्रयोग और उपयोग आरभ हुए। विज्ञान ने कहा कि 
हमने तुम्हारा स्वर्ग अवश्य छीना हे पर हम तुम्हारे लिए इसी पृथ्वी-तल 
पर स्वर्ग वी सारी सुविधाएँ एकत्र करने में समर्थ हें। परलोक आँखों से 
. ओमभल हो चुका था। भौतिक ससार को विज्ञान अपने नित नूतन अन्वेषणो 
और झआाविष्कारों से मममोहक और आकपंक वना रहा था। मनुष्य इस 


झ्ह 


ससार के अधिक से अधिक सुखो को अपने अधिकार में करने के लिए लाला- 
यित हो उठा। जीवन के पार तो कुछ भी नही है, जो कुछ है वह यही है, 
हमारा जीवन इसीको भोगने का अवसर है--इन्हरी विचारों ने उसकी 
तृण्णा को अनियत्रित और उसके प्रयत्त को जीवन-मरण सग्राम का रूप दे 
दिया। ऐसे सामाजिक सगठन में जहाँ व्यक्ति के लिए भ्रपने विकास और 
वृद्धि की कोई सीमा नही है, किसी श्रेणी श्रयवा वर्ग का विज्ञान शौर उसकी 
विभूतियो पर पूर्ण प्रधिकार प्राप्त करना और उनके लिए लालायित समाज 
का शोपण करना स्वाभाविक वात थी। इस श्रेणी अथवा वर्ग को अपने 
आचार के मिद्धात विज्ञान से मिल गए $728228 607 ७&7६९006 शात 
58एाए५४] 0 76 #8९5---जीवन के लिए नसग्राम, और वली के लिए 
विजय । ससार ने मनुष्य की तृण्णा को उभारकर तृत्ति के मार्ग में संघर्ष 
घर दिया। ग्रमफलता, निराशा, अशाति, पराजय और पलायन उसके भाग्य 
में पडे। जिन्हें सफलता कुछ मिली भी उन्होंने सुख शायद जाना हो पर 
जाति नही जानी, सतोष नही जाना। विज्ञान से मनुष्य की प्रत्याआाए पूरी 
नही हुई---सच तो यह है कि विज्ञान ने मानव के चिरतन सुख भर शाति 
के मूल स्रोतो को ही मुखा दिया । इतना हैं| नही, उसने नई विष की बेले 
लगा दी। विज्ञान पृथ्वी पर कल्पतर लगाने आया था, उसने मनुष्य से उसके 
हरे-घने वृक्षो की छाँंह भी छीन ली ! विज्ञान की फैक्ट्रियों से निकला हुआ 
घुआ कारलाइल, रस्किन, न्‍्यूमन आदि लेखको के स्वरो की अवहेलना 
करता हुआ सारे इगलेड पर फैल गया और उन्‍नीसवी सदी के श्रतिम भाग 
में उसने ऐसा दमघोट वातावरण उपस्थित कर दिया जिसमें लोग ऐसी 
भावनाओं और विचारो में प्रश्नय पाने को वाध्य हुए जिससे फिट्जजेरल्ड, 
धामसन, गिर्सिग, हार्डी, हाउस मन झ्रादि की वाणी झ्रोतप्रोत है। लेवाने के 
शब्दों में फिट्जजेरल्ड ने निश्चय ही इस आतेवाले युग की मन'स्थिति की 
भविष्यवाणी की थी--औऔर कला की माँग का उन्होंने जो सत्कार किया 
था उसके पुरस्कारस्वरूप उन्हे जो लोकप्रियता मिली वह किसीको नही 
मिली | 

ऊपर मेने दिखलाया है कि १६३०-३५ के बीच भारतवर्ष की परि- 
स्थिति ही कुछ ऐसी थी जिसमें वह रुवाइयात का रवागत करने को तैयार 
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था। सभव है इन कारणो मे एक यह भी हो कि हम स्वय वृहत्तर योरुप की 
क्त्रिम छाया मे आते जा रहे थे। जो विश्वास के साथ 'नैन छिन्दति 
शस्त्राणि, नैेन दहति पावक , सुख दु खे समे क्ृत्वा' आदि श्रथवा “कमंण्पे- 
वाधिका र॒स्ते मा फलेपु कदाचन' कह सकते हें उनके लिए रुवाइयात में 
शायद ही कुछ श्राकपण हो। इसके विपरीत जो लोग शिक्षा-सस्कार, 
सहानुभूति, या श्रन्य प्रभावों के कारण अपने को योरोपियन अ्रशाति के 
वातावरण में लाएंगे उन्हे अवश्य रमबाइयात में अ्पनती भावनाओं की। प्रति- 
च्छाया दिखाई देगी । 

रुबाइयात को प्रकाशित हुए लगभग सौ वर्ष हो रहे हे, पर इसकी 
भ्राधुनिकता आज भी बनी है। प्रोफेसर चालू स इलियट नार्टन ने लिखा है, 
“अपनी श्रग्नेज। पोशाक में यह ऐसी प्रतीत होती है कि जैसे यह उस पीढी की 
व्यग्रता और उद्दिग्नता की नवीनतम अभिव्यक्ति हो जिसमे हम स्वय पैदा 
हुए है ।” हमारे आद्चर्थ की सीमा नही रहती है जब हम यह सोचते हे कि 
ये रुवादयाँ स्यारहवी या वारहवी शताब्दी मे लिखी गई थी और ऐसे 
वातावरण में जो आधुनिक योरुप के वातावरण से बिल्कुल भिन्‍न था । 
स्वभावतया हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न उठते हे । क्या यह सव उमर खैयाम 
की रुबाई में है जो फिट्जजेरल्ड ने हमे अपने अनुभव से बताया है ? यदि 
है तो क्या खेयाम का युग भी ऐसा ही था जिसका हमारे आधुनिक युग से 
साम्य रहा हो ? क्‍या जैसे कहते हे कि इतिहास अपनी पुनरावृत्ति करता है 
उसी तरह मानसिक श्रस्थिरता के युग भी अपने को दुहराते हे? अथवा 
क्या खैयाम इतने भारी द्रष्टा थे कि उन्होने ८०० वर्ष पूवे मानव जाति 
पर आानेवाली भ्रणाति का साक्षात्कार कर लिया था ? श्रन्यथा इस साम्य 
का रहस्य क्‍या है ? 

में श्रपती भूमिका मे जिन विषयो पर कहना चाहता था उससे यह 
बाहर की बात है। फिट्जजेरल्ड के अनुवाद से ही हिंदी मे रूपातर करते 
हुए भी--सेहर साहव उसमे नहीं श्राति--अनुवादको ने फिदूजजेरल्ड के 
बारे मे माममात्र और उमर खँयाम के विषय में बहुत कुछ कहा है। मेने 
अपने ध्येय मे यह रकखा था कि में फिट्जजे रल्ड के बारे मे विस्तार से और 
उमर ख़याम के बारे में नाममात्र कहँगा। फिर मुझे यह भी ध्यान है कि 
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उमर खैयाम के विषय में वहुत कुछ लिखा जा चुका है झौर मे उन्ही वातो 
को दुहराने के भ्रतिरिक्त कुछ नया नही कह सकता हूँ । ऊपर के प्रश्नों का 
यदि मे उत्तर दूं भी तो वह मेरा अमाद होगा क्योकि फारसी का मेरा ज्ञान 
नही के वरावर है। इन विपषयो पर जो दूसरो का लिखा हुआ मेने पढ़ा है 
उससे में कोई अ्रपनी निश्चित धारणा नही वना सका । ऊपर के कुछ प्रइनो 
पर मेने अपनी रीति से विचार किया है और कुछ पर दूसरो के कथन को 
सभवत ठीक कहकर मेने फिलहाल श्रपने मन को शात कर लिया है। मुर्े 
पता नही कि मेरे विचार अधिक सचेत स्वाध्यायी को कहाँ तक सतोष देंगे, 
परतु साधारण पाठक के लिए इन गृत्यियो को, सुलभाने में न सही तो 
समभने में, मेरा ध्यान है, वें श्रवश्य सहायक होगे । 

उमर खैयाम का जन्म ग्यारहवी शताब्दी में हुआ और मृत्यु वारहवी 
शताब्दी में हुई। उनके जीवन और काव्य के विपय में ससार का कौतूहल 
उनन्‍नीसवीं और वीसवी सदी में वढा। उन्हीके कहने का ढग उधार लें तो 
कह सकते हूं कि यदि वें कल के सात हज़ार वर्षों के साथ नही तो सात सौ 
वर्षों के साथ तो अवध्य मिल चुके हे । इन सात सौ वर्षों में फारस देश में 
कितनी हलचले मची, कितनी राज्य-कातियाँ हुईं, क्तिने भाज्मण हुए 
और कितने किए गए; कितनी लडाइयाँ और कितनी संधियाँ हुई--और, 
कितने सुल्तानो की मीनारें ढह गई, कितने जमशेदों के दरवार खेंडहर हो 
गए, कितने ज्रैकुवाद और क़ैखुसरों श्राए श्लौर चले गए और कितने विद्वान 
और पडित जग भर जीवन की कहानी वृूभकर मौन हो गए। हम आज 
चिर परिवर्ततगील इतिहास के सात सौ बर॒सो को भेदकर उमर खैयाम भ्रौर 
उनके समय का फिर से साक्षात्कार करना चाहते हे। इस काय॑ मे हमारी 
सहायता करने वाले जो कुछ लेखादि मिलते हैं वे श्रपर्याप्त है और प्राय हमें 
अनुमान झौर कल्पना की शरण में जाना पडत। है। हमा रे लिए विशेष चिता 
की वात तो यह हैं कि खैयाम के जीवन के जिस पक्ष में हमें सबसे भ्रधिक कौतू- 
हल है उसके विषय में अतीत उतना ही उदासीन है। उन्नीसवी सदी के पूर्व 
उमर की गणना दाशंनिको मे, गणितज्ो मे, ज्योतिषियों में थी, कवियो में 
नहीं। फिट्जजे रल्ड ने जब उनकी रुवाइयो का अनुवाद किया तो उनके नाम 
के साथ उन्हें जोडना पडा---फा रस के ज्योतिपी-कवि' , ज्योतिषी पहले, कवि 
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बाद को। सभवत उमर ने अन्य विषयो में जो कुछ भी लिखा था वह तो 
सबका सब प्राप्त हो गया है पर उनकी कविता आज भी श्रधकार के गर्भ में 
पडी हुई है। उनकी रुवाइयो की जो पाडुलिपियाँ खोजी गई हे उनसे सबसे 
छोटी मे लगभग १० श्रौर सबसे वड़ी में लगभग १००० रुबाइयाँ हे । 
विभिन्‍नता इन पाइुलिपियो में इतनी है कि आ्राज लगभग ३००० रुवाइयाँ 
उमर के नाम से सबद्ध हें। इनमे से कितनी रुवाइयाँ उमर की स्वय लिखी 
हुई है, कोई निश्चय से नही कह सकता | कुछ लोग यह समभते हे कि शायद 
उमर ने श्ौर भी लिखा हो, खोज जारी है और प्राय पुरानी रुवाइयो में 
जिनके भी लेखक का पता नही लगता वे उमर के गल्ल में डाल दी जाती 
हे 

उमर ने लम्बी उमर पाई थी, इसमें सदेह नही, और उमर को यदि 
लिखने का व्यसन था तो उन्होने भ्पने यौवन से अपनी वृद्धावस्था तक समय- 
समय पर अपने अनुभवों और विचारो को वाणी दी होगी। उमर के व्यक्तिगत 
जीवन के उथल-पुथल को हम नही जानते, पर उमर स्वाध्यायी थे, विचारक 
थे, और इतना तो निविवाद माना जा सकता है कि कोई विचार क अपने 
समस्त जीवन में एक ही स्थान पर जड-सा नहीं जमा रहता, वह दिनानु- 
दिन बढ़ता है, विकसित होता है, बदलता है। उमर का लिखा जो कुछ भी 
हमें प्राप्त है क्या वह उसी क्रम में है जिसमे उन्होंने लिखा होगा ? फारसी 
के दीवानो को लिखने की कृत्रिम वर्णानुक्रम विधि ने इस महत्वपूर्ण बात को 
हमसे सदा के लिए छिपा लिया है। उमर को समभने के लिए इतना ही 
जानना पर्याप्त नही है कि फलाँ रुवाई उनकी लिखी हुई है या नही--यह 
भी जानना जरूरी है कि फर्ला रुवाई उन्होने अद्ठा रह वरस को उमर मे लिखी 
थी या अस्सी बरस की अवस्था में, और यह तो बताने की शायद ही जरूरत 
हो कि कोई भी सर्वेदनशील मनुष्य जो अ्रट्टा रह वरस की उमर में लिखत। 
है वही भ्रस्सी वरस की उमर मे नही लिखता । हम झ्राज, उमर ने जो कुछ 
भी लिखा है, उसे बिना क्रिसी त्रतीब के सामने रखकर उनमे विरोधी 
सिद्धान्तो, विचा रो श्रौर मतव्यों पर भ्रचरज कर रहे है । हम पूछते हे, उमर 
यदि एक विचार के थे तो उन्होने एूसरे रूप में श्रपने को कैसे श्रभिव्यक्त 
किया ? हम शब्दों के ग्रर्थों को तोट-मरोइकर उनके विचारों की एकता 
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स्थापित करना चाहते है । हम वर्धभान उमर खैयाम की कल्पना नही करते। 
हम उमर खेयाम को मनुष्य के वजाय मृति समझ वेठे हेँ। उमर के सग्रह- 
कर्ता वर्णानुक्रम से विषयानुक्रम पर श्रा गए हे पर विकासमान उमर खँयाम 
का यथोचित संग्रह समयानुक्रम का ही हो सकता है। जहाँ तक मुझे ज्ञात 
है, उमर की रवाइयो का कोई ऐसा संग्रह नही किया गया। कार्य कठिन है 
और व्यक्तिगत भुकाव से कुछ का कुछ हो जाने की समावना भी है परतु 
यदि इस प्रकार का कोई समग्रह तैयार किया जाए तो वह वडा रोचक 
होगा। भ्रभी थोडे ही दिन हुए अग्रेज़ी में उमर खेयाम के जीवन को आख्यान 
का रूप देने का प्रयोग किया गया है ।? उमर की कविता का कोई प्रेमी 
किसी दिन उनकी रुवाइयों को अवश्य इस प्रकार रक्‍्खे गा कि जिससे उमर 
के विचारो और भावो का क्रमश विकास प्रतीत हो। उस समय बहुत-से 
ऐसे विवाद, कि वे नास्तिक थे या आस्तिक, परोक्षवादी थे या प्रत्यक्षवादी, 
पक्के मुसलमान थे या सूफी या रिंद भ्रथवा और कुछ, समाप्त हो जाएगे। 
क्योंकि इसान की जिंदगी में नास्तिक और आस्तिक दोनो बनने के लिए 
स्थान है, मुसलमान और काफिर दोनो बनने के मौर्के हे, सूफी शौर रिद 
दोनो बनने के भ्रवसर है । 

कहने का तात्पयं यह है कि जब तक हम उमर खैयाम की सब रुवाइयो 
को निश्चयपूर्वक न जान लें, शौर साथ ही उनका रचना-क्रम न स्थापित 
कर लें तव तक उनके सिद्धान्तो के विषय में हमें कुछ कहने का भ्रधिकार 
नही है---और ये दोनो वातें झ्रभी हम नही कर सके । 

हमने प्रइन उठाया था, क्या यह सव उमर की रुवाई में है जो फिट्ज- 
जेरल्ड ने हमें अनुवाद से वताया था ? फिट्जजेरल्ड ने वोडलियन लाइव्वेरी 
की पाइलिपि की १५८, भौर एशियाटिक सोसाइटी की पाडुलिपि की ५१६ 
रुवाइयो में से केवल ७५ रुवाइयो को हमारे सामने रकक्‍्खा है। भग्रेज़ी में 
कहावत है कि 58एश ॥॥6 6जशा पथ तृप्ए6 [06 इछाएाप्र८ ६७४ 
रुवाइयो में से केवल ७५ रुवाइयो को लेकर, और वह भी सव अपने विशुद्ध 
रूप में नही, ऐसी भी वात कही जा सकती है जो उमर ख्रैयाम के मूल 
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सिद्धात के बिल्कुल विपरीत हो। ऐसे समालोचक कम नही हें जिनकी यह 
राय है कि फिट्जजेरल्ड ने उमर सैयाम को विक्ृत रूप में पश्चिम के 
सामने रासा है। जान पेन" ने तो यहाँ तक कहा है फिट्जजेरल्ड की रचना 
साहित्यिक सदाचार के विरुद्ध पाप है।' 

यदि खैयाम की कविता से उनका व्यवितत्व निश्चित और उनकी मन - 
स्थिति निर्धारित होती तो हम भी उससे विपरीत होने पर फिट्जजेरल्ड 
कार्य को साहित्यिक सदाचार के प्रति अन्याय समभते। पर फिट्जजेरल्ड ने 
तो उस स्थान पर एक विशेष मन स्थिति और व्यक्तित्व की स्थापना की 
जहाँ उसका सव प्रकार अभाव था । क्या यह कम महत्वपूर्ण बात है कि वह 
मन स्थिति आनेवाले युग की मन स्थिति यी ? फिट्जजे रल्ड ने अ्रपने भ्रनुवाद 
से जो हमें दिया है वह उमर खेयाम मे है भी और नही भी है, विल्कुल तो 
नही पर बहुत कुछ उसी तरह जैसे प्रत्येक वाक्य शब्द-फोप में मौजूद है और 
नही भी है। वाक्य के सब शब्द कोप में हे, पर वाक्य नही है। 

ग्रव हम दूसरे प्रश्न को उठाते हे । क्या खेयाम का युग भी ऐसा था 
जिसमें हमारी बीसवी सदी की अशाति, अविश्वास, अनस्थिरता और 
असमर्थता के लिए स्थान था ? ११ वी सर्द; में फारसी के ऊपर इस्लाम 
की विजय पूर्ण हो चुकी थी। जिन जातियो ने कोई धामिक एकता 
न जानी थी, जिनका आचार-विचार केवल भौतिक परिस्थितियों और 
सुविधा ग्रथवा असुविधाओ पर अवलबित था उन्होने इस्लाम को स्वीकार 
किया और उसीके कट्टर पक्षपाती वन गए। परतु फारस दूसरे ही प्रकार 
का देश था। सिकदर के हमले के साथ अफलातून की विचार धारा फारस 
में आ चुकी थी, ईसा के ६ सौ बरस पहले उत्तरी-पश्चिमी भारत के कुछ 
भाग फारसी साम्राज्य के प्रात मान जाते थे और इस प्रकार भारतीय वेदात 
दर्शन से भी उसका परिचय हो चुका था। इसी प्रकार चीनी और रोमन 
ग्राक्मणों से कानफ्यूशियस और ईसा के धर्म से भी फारस अपरिचित न 
था। सातवी शताब्दी मे, जब कि इस्लाम ने फारस मे प्रवेश किया, उसका 
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अपना राष्ट्रीय धर्म ज्ोरोस्ट्यिन, जिसे विद्वान लोग आर्यों के प्राचीन वेदिक 
घर्म का ही विकृत रूप कहते है, अपनी परपरा स्थापित कर चुका था और 
अपनी प्रारभिक अ्रसहिष्णुता भूल गया था । फारस पाचीन समय ससार का 
समरागण ही न था, ऋय-वित्रय का स्थान भी था, प्राचीन व्यापार मार्ग 
जो भारत से यूनान और रोम को जाता था वह फारस के प्रसिद्ध नगरो में 
होकर गुजरता था-- निभ्ञापुर, जहा उमर खजैयाम का जन्म हुआ था, इसी 
मार्ग पर स्थित था। इस प्रकार फारस अन्य देशो के भौर मुख्यतया भारत 
के दाशनिक विचारो से परिचित ही त था वरन उसके पडित श्र प्रचारक 
भी वहाँ मौजूद थे । ऐसे शिक्षित-दीक्षित, सस्कृत और उदार देश के ऊपर 
इस्लाम अपने प्रारभिक जोग-खरोश के साथ एक भयकर तूफान के समान 
झा गया और कुछ समय तक ऐसा आभास हुआ जैसे उसने उसके प्राचीन 
धर्म और सस्कार को झामूल नप्ट कर दिया है। परन्तु फारसियों का वह 
उदार धर्म मरा नहीं था, दव गया था, और कालातर में सूफीवाद का 
रूप लेकर उठा। इसपर यूनानी और भारतीय एवं फारसी विचार की 
छाप स्पष्ट थी, साथ ही कुछ तत्व इस्लाम से भी लिए गए थे। परन्तु विद्वानों 
का मत है कि इस सूफीवाद का अधिक सवध वेदात के श्रहतवाद से 
था और वस्तुत यह इस्लामी सिद्धान्तो के विरुद्ध फारस के राष्ट्रीय 
उदार धर्म का इन्कलाव था। दार्शनिकों ने इस वाद का कर्कश स्वर 
उठाया होता तो वे तलवार के घाट उतार दिए गए होते । फारस की चतुर 
अतरात्मा ने कवियो के मघुर कठ में वैठकर इस क्राति का गीत गाया। 
घर्म और साहित्य के वीच जैसा विपर्यय फारस में फैला वैसा शायद ही 
किसी भ्रन्य देश में फैला हो। दूर जाने की आवश्यकता नही है। काव्य मे 
फ़ारसी की पर॒परा को अपनाने वाले भारत के मुसलमान कवियो को देख 
लीजिए । इस्लाम विराग्रात्मक धर्म है, शराव को हराम समझता है, बुतप- 
रस्ती को कुफ़ । मुणायरे मे वैठकर मुसलमान शायर, जाहिद को गाली देता 
है, श्राव के गुण गाता है भौर वुतपरस्त होने पर गव॑ करता है। 

इस्लाम विरागात्मक धर्म था और फारस की मिट्टी की पुकार थी 
राग्रात्मकता की झोर। पहाडो से घिरी घाटियाँ, हरी उपजाऊ भूमि, फलो 
से लदे हुए वाग्र, फूलो से सजे हुए खेत, स्वच्छ-निर्मल जल के चहइमे, और 
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शीतल, मद, सुगन्ध वायु में गूंजते हुए बुलबुल के तराने--यह सब उस 
विरागात्मकता का व्यग फरते थे। जब फारस की अतरात्मा कवियों के 
कठ से श्रपना काति गीत गाने को उठी तब इस भूमि ने भी गुल और बुल- 
बुल, बहार और शराव भ्ादि के विद्रोही प्रतीक प्रदान कर उनकी सहायता 
की । उन प्रतीको के दुहरे ग्रर्थों ने एक ओर तो जन-सावारण की स्वाभा- 
विक दुबंलता को थपकी दी और दूसरी ओर मनीपियो के ग्राध्यात्मिक 
सिद्धान्तो को प्रोत्साहित किया । और इस प्रकार यह क्राति देश की सस्कृति 
का एक भ्रग वन गई। फारस के मस्तिष्क के सचेत कंद्र मे था अपने नए 
धर्म के लिए अधविद्वास और अचेत केद्र मे श्रपनी रागात्मिका धरती की 
ग्रोर आकर्षण, सचेत में थी नए अश्रपनाए हुए इस्लाम की कट्टरता और 
अ्रचेत मे पर॒परा से भ्राई हुई सम्यता की उदारता। साधारण जनता इन 
विरोधी वृतियों को एक साथ लेकर चलती होगी और उसे इस विरोध का 
श्राभास भी नही होता होगा पर विचारको को इस विरोध का ज्ञान और 
तज्जनित अज्याति का अनुभव पल-पल पर होता होगा | उमर खैयाम इस 
दूसरी श्रेणी के लोगो मे से थे । 

निशापुर, जिसका पुराना नाम ईरान शहर--पश्रायंन राहर--्रार्य 
नगर था और जो खुरासान--क्षुरासन---सूर्यासन प्रदेश मे स्थित था, फारस 
के नगरो का नमूना था। प्रकृति ने अपने हाथो से सजाकर इसे इतना रम- 
णीय, सुन्दर और मनोमोहक बना दिया था कि अ्नवरी ने लिखा था कि 
पृथ्वी पर यदि कही स्वर्ग है तो वह निशापुर में हे। शिक्षा और सस्कृति 
का भी वह केंद्र था, नगर में कई महाविद्यालय, बहुत-से पुस्तकालय तथा 
कितने ही विद्वान थे । साथ हो भारत और यूनान के व्यापार मार्ग पर स्थित 
होने के कारण दोनो देशो की विदग्ध विचार धाराओं से वह सदियो से अभि- 
सिचित होता भश्राया था ) जान पेन का कथन है कि वहा पर कई ऐसे पथ थे 
जो वेदातवादी थे। केवल राज्य धर्म इस्लाम के भ्रातक से भ्रपनी रक्षा करने 
के लिए उन्होने उसके कुछ बाह्य उपकरणो को स्वीकार कर लिया था। 
ओर, निद्यापुर में इस्लाम का आतक भी था, इस्लाम की कट्टूरता भी थी, 
इस्लाम की अ्रसहिष्णुता भी थी। 

इसी निशापुर में उमर जैयाम का जन्म हुआ, विक्षा-दीक्षा हुई श्रौर 
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जीवन का भधिक समय वीता । निश्चापुर के वातावरण में जितनी भी विरोधी 
वृत्तियाँ थी उमर ने उन सवका अनुभव किया और उनकी कविता उन्ही 
वृत्तियो के सधर्ष का परिणाम है । जिस युग में धर्म का सामाजिक जीवन 
से अत्यत घनिप्ठ सवध था, हम किसी जागरूक और विचारवान 
आत्मा की अशाति, अस्थिरता और झनिश्चय की उद्दिग्तता का 
अनुमान भली भाँति कर सकते हे । यदि यह सघपं उमर के जीवन भर 
चलता रहा तो फारस मर में उनसे अधिक व्यग्र, विचलित श्रौर उदास 
कोई भी मनुष्य नहीं था। रुवाइयो का रचनाकूम न जानने से यह कहना 
कठिन है कि उनका विकास किस अकार हुआ होगा, फिर भी मेरी एक कल्पना 
है। भपने यौचन काल में जब कि मनुष्य की प्रवृत्तियाँ स्वय ही रागात्मक 
होती हैँ एक ओर तो फारस की विलासमयो भूमि ने उन्हे भ्रपनी भोर खीचा 
होगा और दूसरी ओर उनके विज्ञान, ज्योतिष और दर्शन के नवीन ज्ञान के 
अ्रभिमान ने उन्हे चास्तिक शौर इहलोकवादी वना दिया होगा। इस समय 
वे 'मदिरा और मदिराक्षी ', सुरा भर सरक' की झोर भुके होगे और ऐसा 
करने से अवश्य ही वे सूफियो श्र कट्टर मुसलमानों के कोपभाजन बने होगे, 
जिनमें से कुछ ने उन्हे मार डालने तक की धमकी दी थी।*१ उमर की 
कितनी ही रुवाइयो में इसका सकेत मिलेगा । लेकिन उमर ऐसे विचारवान 
को प्याली और प्यारी सदा नही लुभा सकती थी। साथ ही यह ग्राभास 
हुमा होगा कि यह त्प्णा बुझाने के प्रयत्न में बढती ही जाती है। प्रौद्धावस्था 
पहुँचने पर यौवन का ज्वर हल्का हुआ होगा और ज्ञान की कथा भीगकर 
भारी हुई होगी । उस समय उमर स्वय सूफ़ी अथवा झद्वतवादी हो गए होगे। 
जान पेन की सम्मति है कि अपने जीवन में एक समय उमर उपनिपदो के 
सिद्धातो के पालक ही नही उनके प्रचारक भी थे और उनकी बहुत-सी 
रुवाइयो की व्यास्या केवल वेदात के सिद्धातो पर हो सकती हैँ।* आगे 
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शीतल, मद, सुगन्ध वायु में गूंजते हुए बुलबुल के तराने--यह सब उस 
विरागात्मकता का व्यग करते थे। जब फारस की अतरात्मा कवियों के 
कठ से अपना क्राति गीत गाने को उठी तब इस भूमि ने भी गुल और बुल- 
बुल, बहार और शराव श्रादि के विद्रोही प्रतीक प्रदान कर उनकी सहायता 
की । उन प्रतीको के दुहरे भ्रथों ने एक ओर तो जन-सावारण की स्वाभा- 
विक दुबंलता को थपकी दी श्रौर दूसरी ओर मनीपियो के गश्राध्यात्मिक 
सिद्धान्तो को प्रोत्साहित किया । और इस प्रकार यह क्राति देश वी सस्कृति 
का एक भ्रग वन गई । फारस के मस्तिष्क के सचेत केंद्र में था अपने नए 
धमं के लिए अधविश्वास और अचेत कंद्र में भ्रपनी रागात्मिका वरती की 
ग्ोर श्राकर्षप, सचेत में थी नए श्रपनाए हुए इस्लाम की कट्टरता और 
ग्रचेत में परपरा से आई हुई सम्यता की उदारता। साधारण जनता इन 
विरोधी वृतियों को एक साथ लेकर चलती होगी और उसे इस विरोध का 
श्राभास भी नही होता होगा पर विचारको को इस विरोध का ज्ञान और 
तज्जनित अज्ञाति का अनुभव पल-पल पर होता होगा। उमर खँयाम इस 
दूसरी श्रेणी के लोगो में से थे । 

निशापुर, जिसका पुराना नाम ईरान शहर--श्रायत शहर--आ्रार्य 
नगर था और जो खु रासान---क्षुरासन--सूर्यासन प्रदेश मे स्थित था, फारस 
के नगरो का नमूना था। प्रकृति ने अपने हाथो से सजाकर इसे इतना रम- 
णीय, सुन्दर और मनोमोहक बना दिया था कि ग्रनवरी ने लिखा था कि 
पृथ्वी पर यदि कही स्वर्ग है तो वह निशापुर में है। शिक्षा और सस्कृति 
का भी वह केंद्र था, नगर मे कई महाविद्यालय, बहुत-से पुस्तकालय तथा 
कितने ही विद्वान थे । साथ ही भारत ग्रौर यूनान के व्यापार मार्ग पर स्थित 
होने के कारण दोनो देशो की विदग्ध विचार धाराओ से वह सदियो से ग्रभि- 
सिचित होता आया था | जान पेन का कथन है कि वहा पर कई ऐसे पथ थे 
जो वेदातवादी थे । केवल राज्य वर्म इस्लाग के भ्रातक से भ्रपनी रक्षा करने 
के लिए उन्होनें उसके कुछ बाह्य उपकरणो को स्वीकार कर लिया था। 
और, निशापुर में इस्लाम का आतक भी था, इस्लाम की कट्टरता भी थी, 
इस्लाम की श्रसहिप्णुता भी वी । 

इसी निशापुर में उमर ख्ैयाम का जन्म हुमा, शिक्षा-दीक्षा हुई प्रौर 
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जीवन का श्रधिक समय वीता । निद्नापुर के ग्तावरण में जितनी भी विरोधी 
वृत्तियाँ थी उमर ने उन सबका अनुभव किया और उनकी कविता उन्ही 
वृत्तियों के सघप॑ का परिणाम है । जिस युय में धर्म का सामाजिक जीवन 
से अत्यत घनिप्ठ सवध था, हम किसी जागरूक और विचारवान 
आत्मा की अश्ञाति, अस्थिरता और अनिश्चय की उद्विग्तता का 
ग्रनुमान भली भाँति कर सकते है । यदि यह संघर्ष उमर के जीवन भर 
चलता रहा तो फारस भर में उनसे अधिक व्यग्र, विचलित और उदास 
कोई भी मनुष्य नहीं था। रुवाइयो का रचनाक्रम न जानने से यह कहना 
कठिन है कि उनका विकास किस अकार हुआ होगा, फिर भी मेरी एक कल्पना 
है। अपने यौवन काल में जब कि मनुष्य की प्रवृत्तियाँ स्वय ही रागात्मक 
होती है एक भोर तो फारस की विलासमयो भूमि ने उन्हे भ्रपनी श्रोर खीचा 
होगा श्र दूसरी शोर उनके विज्ञान, ज्योतिष श्र दर्शन के नवीन ज्ञान के 
ग्रभिमान ने उन्हे नास्तिक और इहलोकवादी बना दिया होगा। इस समय 
वे मदिरा और मदिराक्षी ', सुरा श्र सरक' की शोर भूके होगे और ऐसा 
करने से प्रवब्य ही वे सूफियो और कट्टर मुसलमानों के कोपभाजन बने होगे, 
जिनमे से कुछ ने उन्हे मार डालने तक की घमकी दी थी ।" उमर की 
कितनी ही रवाहइयो में इसका सकैत मिलेगा । लेकिन उमर ऐसे विचारवान 
को प्याली और प्यारी सदा नहीं लुभा सकती थी। साथ ही यह आभास 
हुआ्मा होगा कि यह तृष्णा बुझाने के प्रयत्न में बढती ही जाती है। प्रौदावस्था 
पहुँचने पर यौवन का ज्वर हल्का हुआ होगा और ज्ञान की कथा भीगकर 
भारी हुई होगी । उस समय उमर स्वय सूफी अथवा भ्रद्व॑तवादी हो गए होगे। 
जान पेन की सम्मति है कि अपने जीवन में एक समय उमर उपनिषदी के 
सिद्धातों के पालक ही नहीं उनके अ्रचारक भी थे और उनकी बहुत-सी 
रुवाइयो की व्याख्या केवल वेदात के सिद्धातो पर हो सकती है।* आगे 
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चलकर वृद्धावस्वा में जन-समुदाय का विरोध करने में श्रपने को श्रसमथ 
पाकर, साथ ही सामाजिक जीवन के लिए सामाजिक वर्म की ग्रावण्यकता 
समभकर अथवा मृत्यु के अज्ञात देश में जाने के पूर्व बुद्धि पोषित सिद्धातों 
से हृदय स्वीकृत विश्वासो मे अधिक शात्ति देखकर उन्होने इस्लाम के खुदा 
को याद किया होगा, श्रपने पिछले किए पर पश्चात्ताप किया होगा, और 
मुक्ति की प्रायंना की होगी । क्या इस शवस्था मे मक्का की यात्रा का यही 
भ्र्थ नही है ? सक्षेप मे, उमर के यौवन की वाणी वासना प्रवान, प्रीढ़ता 
की वाणी ज्ञान प्रधान और वृद्धावस्था की वाणी धर्म प्रधान है। दूसरे नव्दो 
में यौवन में उनका शरीर प्रधान है, प्रौढता में उनकी बुद्धि भौर वृद्धावस्था 
में उनका हृदय । 

फिट्जजे रल्ड ने अपने चयन मे यौवन और प्रौढता के वीच की मन - 
स्थिति व्यक्त करने वाली रुवाइयो को लिया है। यौवन का स्वप्न नष्ट हो 
रह है पर प्रौढता के ज्ञान से जो शाति मिलनी चाहिए वह नही ग्राई, एक 
दुनिया नष्ट हो चली है, पर दूसरी का निर्माण नही हो सका, और मन फिर 
उन्ही नष्ट स्वप्नो की ढेरी मे अपनी पुरानी अ्रभिलापाग्रो को खोजने का 
प्रयत्त करता है, श्रसफल होता है, निराश होता है। रीते होते हुए मधुघटो 
के साथ तीब्र, तीत्रतर भौर तीव्रतम होती हुई तृप्णा अपने होठ सटाती जा 
रही है। इसमे मन्‌ ष्य की कितनी अ्शाति, कितनी भ्रस्थिरता, कितनी उद्दि- 
ग्तता और कितनी असमर्थंता छिपी है, इसे बताने की आवश्यकता नही है। 
फिट्जजे रल्ड ने वार-वार “00 6॥9५४४५7॥/ का सकेत करके मानो जीवन 
की इस बीच की उथल-पुथल को जीवन के अतिम निर्णय का रूप दे दिया 
है। क्या अब यह समझना कठिन है कि उमर खैयाम की जिन रुबाइयो से 
फिट्ज़जे रल्ड ने अपने स ग्रह का वातावरण सचित किया है उससे हमारे युग 
का कितना साम्य है ? इससे भ्रधिक इस प्रश्न पर मुझे कुछ नही कहना है । 

हमारा तीसरा प्रश्न था, क्या मानसिक अ्रस्थिरता के उस युग ने अपने 
ग्रापको दुहराथा है ? भ्रगर दुहराया हो तो हमे आरचर्य क्यो होना चाहिए। 
दुनिया में जब कोई नया श्रादोतन या नई विचारधारा चल पडती है तो 
पुराने समाज में एक तहलका गच जाता है। उसका सारा ढाँचा नीचे रो 
ऊपर तक हिल उठता है। पुरानी दुनिया शौर पुराने समाज को नए आदो- 
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लत ग्रथवा नई विचारधारा के साथ सहयोग करने और सामजस्य स्थापित 
करने में कुछ समय लगता है। मानसिक झस्थिरता ऐसे समय की स्वाभा- 
विक देन है। किसी समय धर्म शौर दार्शनिक विचार उसके कारण थे, आज 
विज्ञान उसका कारण हूँ। विज्ञान ने दुनिया को जो प्रगति दी है उसमे तो 
आए दिन हमें किसी न किसी नूतन झादोलन के लपेट मे श्राकर भ्रपना पुराना 
स्थान छोटना और नया टटोलना पठता है। ऐसे परिवर्तनणील समय की 
वाणी खयाम के कब्दों में भले ही न बोले पर खैयाम के भावों को झ्रवध्य ही 
प्रतिध्वनित करती हैं। 

और, जागरूफ और विकासवान व्यक्ति के जीवन में तो यह एक 
निध्चित अवस्था है । बिना इसमें होकर निकले हुए न मनुष्य की वृद्धि होती 
है, न उसे शाति मिलती है प्ौर न उसे जीवन की सच्चाई का पना लगता 
है। इस झवस्था के आने पर मनृष्य उसी तरह सोचता है, भनुभव करता है 
जैसे सैयाम से सोचा श्रौर अनुभव किया था। खैयाम ने जब उन विचारों 
को वाणी दी थी तव वह अपने व्यवित के ऊपर उठकर मानवता के स्तर पर 
पहुँच गए थे । इसीलिए उस अवस्या में यदि किसीका सबोगव् लैयाम 
से परिचय हो जाए तो वह यही कह पडता है--हाय, यही तो मे भी सोचता 
था, यही तो में भी कहना चाहता था। यद्यपि इस स्थान पर यह कहना अनु- 
चित न होगा कि इसी अवस्था पर झाकर टिक जाना मानसिक अस्वस्थना 
का चिह्न है। 

इस मूमिका को समाप्त करने के पूर्व फिर एक बार म इस बात को 
दृहरा देना चाहता हूँ कि जयाम की रुवाश्यों की आधुनिकता, मानवता, 
प्रयवा सार्वभौमता स्थापित करने के लिए हम फिद्डजेरल्ड के बम ऋणी 
नही है 

अपने अनुवाद के विपय में म्‌ के केवल यह कहना ह॑ कि मे शब्दानुवाद 
करने के फेर में नहीं पद्ा | नावो को ही मंने प्रधानता दी है। साथ ही 
फिट्जमेरल्ड फे कंथनानुसार अनुवाद को सजीच बनाने का प्रयत्त किया है । 
इसमें मेरी घक्तिति की सीमा है। मुझे कितनी सफलता मिली है उसे देखना 
टूसरो का फाम है। मेरा झनुवाद रवाई छद में नहीं हो सगय। उसके लिए 
जो छा गेरे मत से उठा उसमे मुझे कुछ ऐसा गामास हन्चा कि रुवा्ट के 
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एक तुक से सफलता न मिल सकेगी। हिंदी के कई अनुवादको ने रुबाई के 
रूप क। भी निर्वाह किया है। 

एक शब्द फिट्जजेरल्ड के अगेजी टेक्स्ट के विपय में भी कहना है । खेद 
है कि हिंदी के जिन अनुवादको ने मूल श्रग्नेजी भी साथ में दी है, उनमे से एक 
ने भी इस वात का ध्यान नही रक्‍्खा कि वह शुद्ध हो और फिट्जजेरल्ड के 
टेक्स्ट के अनुसार हो । एकाध स्थानों पर गलत पाठ के कारण उन्होने अर्थ का 
ग्रनर्थ भी किया है। टिप्पणी में एक ऐसी अशुद्धि की ओर मेने पाठकों का 
ध्यान आकर्षित किया है। यहा जो पाठ दिया जा रहा है वह फिट्जजेरल्ड 
के १८५६ के प्रथम अनुवाद के श्रनुसार है । इसे मेने राइट" महोदय द्वारा 
सपादित फिट्जजे रल्ड की गथावली से लिया है। राइट महोदय का फ्ट्ज- 
जेरल्ड ने स्वय श्रपने ग्रयो को सपादित करने का अधिकार दिया थार 
उनकी यह ग्रथमाला उनकी मृत्यु के केवल ६ वर्ष वाद प्रकाशित हुई थी। 
उनके ग्रथो का सभमवत यह सर्वप्रथम सग्रह है। श्रीमती वच्चन ने इसी 
ग्रथमाला से साथ में दी गई मूल अग्रेज़ी की प्रतिलिपि तैयार की है। ध्यान- 
पूव॑क उन्होने एक-एक शब्द, एक-एक विराम-चिह्न हवहू मूल के अनुसार 
रखने का प्रयत्न किया है। यह शृष्क और नीरस कार्य मुभसे शायद ही हो 
सकता । इसके लिए में उनका आभारी हूँ । 

में प्रयाग विश्वविद्यालय के वाइस चेसेलर पडित अ्रमरनाथ भा का 
भी ऋृतज्ञ हूं । उन्होंने अपने 'रामकाशी पुस्तकालय से फिट्जजेरल्ड और 
खैयाम के ऊपर बहुत-सी दुष्प्राप्प और बहुमूल्य पुस्तके ही नही पढने को 
दी, समय-समय पर अपना सत्परामर्श भी म्‌ भे देते रहे । झत में उन्होने इस 
भूमिका का अ्रतिम प्रूफ देखने के लिए अपने बहुधधी जीवन से समय निकाल- 
कर मुझे विद्योष रीति से वाधित किया है । में विश्वविद्यासय के ग्ररवी तथा 
फारसी विभाग के अध्यापक मिस्टर नईमुरंहमान के प्रति भी अनुगृहीत हूँ 
क्योकि उनसे मुझे कई एसी किताबे मिली जिनसे मुझे फारस के सास्क्ृतिक 
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धरातल को समभने में आसानी हुई। 

टिप्पणी के लिए मेने फिट्ज़जेरल्ड की अपनी तथा फाउलर, द्वीलर, 
लेबाने की टिप्पणी से सहायता ली है ।-एतदर्थ में इन महोदयो का भी एह- 
सानमद हूं । 

आशा है इस भूमिका और टिप्पणी से मेरे पाठक खैयाम भ्रौर फिट्ज- 
जेरल्ड को अधिक भ्रच्छी तरह समभ सकेंगे । 


श्रग्रेज्ी विभाग, 
विश्वविद्यालय, प्रयाग बच्चन 
३० श्रप्रेल, १९४५ 


भूमिका 


(पॉँचवें संस्करण की | 

उमर खैयाम और फिट्जजरल्ड के सबष में जो कुछ मुर्के कहना था वह 
मेने तीसरे सस्करण की भूमिका में कह दिया था, पर उमर सयाम की कविता 
के सबध मे इधर कुछ रोचक खोज हुई है उससे भी में अपने पाठको को अव- 
गत कर देना चाहता हूँ, इसकी कुछ चर्चा मेने कमला देवी चौधरी की 
'खैयाम के जाम' (१६५१) की भूमिका मे की थी । 

फिट्जजे रल्ड के अनुवाद ने अ्रग्रेजी साहित्य को सुदर और सारगभित 
कविता ही नही दी, उमर खैयाम की मूल फारसी रचना के प्रति रुचि भी 
जागृत की । उनकी बहुत-सी पाइुलिपियो की खोज हुई और विद्वानों ने उन- 
पर गवेषणात्मक लेख लिखे। झव भी निइिचयपूवक यह नही कहा जा सकता 
कि उमर खेयाम की सारी रचना प्राप्त कर ली गई है या जो कुछ उनके नाम 
से लिखा मिलता है वह वास्तव मे उन्हीका है । 

ग्रभी कुछ वर्ष पहले तक उमर खैयाम की रुवाइयो की जो सबसे प्राचीन 
पाडुलिपि समझी जाती थी वह सन्‌ १३३० की थी--उमर सैयाम की मृत्यु 
के लगभग दो सौ वर्ष बाद की । इसमे उनकी केवल ३३ रुवाइयाँ थी । 

१६४७ में इग्लंड के प्रख्यात प्राचीन पुस्तक-सग्रहकर्ता श्री चेस्टर वियटी 
ने केम्न्निज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री जे० ए० ग्रारवेरी को एक ऐसी 
पाडुलिपि दिखाई जो सन्‌ १२६० की थी । उसमे उनकी १७२ झुवाइयाँ थी। 
इससे यह प्रमाणित हुआ कि कवि उमर सैयाम कोई कल्पित व्यक्ति नही थे, 
बत्कि अपने समय में भी प्रसिद्ध कवि थे और काव्यप्रेमो लोग, अपनी 
रुचि के अ्रनुसार, जो उनमे सर्वश्रेष्ठ था, उसको चुनकर सुरक्षित रसना 
चाहते ये । 

ग्रभी इस पाइलिपि की चर्चा यत्र-तत्र चल ही रही थी कि प्रोफेसर 
आरबेरी को एक ऐसी पाडुलिपि का पता तगा जो सन्‌ १२०७ की थी । यह 


उपर्युक्त पाडुलिपि से ५३ वर्ष पुरानी थी और उमर खैयाम की मृत्यु के 
है 4 
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लगभग ७४५ वर्ष वाद तैयार की गई थी । 

अपने केम्ब्रिज प्रवास के दिनो में प्रोफेसर झरबेरी के व्यास्यान सुनने 
और उनसे मिलने-जुलने के कई झ्रवसर मुझे प्राप्त हुए थे। उन्होंने उस 
पाडुलिपि के मिलने की वडी ही रोचक कहानी मुझे सुनाई थी। एक वार 
तो जाली समभक्कर उन्होने उसे लौटा भी दिया था, पर कुछ उडती नज़र 
से देखी हुई बातों की ओर सहसा उनका ध्यान गया और वे उसकी खोज में 
लगे। तव तक पाइुलिपि कई हाथो से गुजर चुकी थी और अगर थोडी-सी 
देर और होती तो शायद इग्लेड से वह निकल जाती, पर प्रोफेसर झआारवेरी 
ने उसे प्राप्त ही कर लिया और उसपर गभी रतापूर्वक विचार करना झारभ 
किया । वे इसी परिणाम पर पहुँचे कि यह पाइलिपि जाली नही है, उमर 
खैयाम की पाडुलिपियो में सबसे पुरानी है, गो यह केवल मकलन मात्र है । 
इसमें २५२ रुवाइयाँ हे । इससे यह अ्रनुमान तो सहज ही लगाया जा सकता 
है कि कम से कम उसकी चौगुनी सल्‍्या से तो यह सकलन तैयार किया गया 
होगा। इस पाडुलिपि ने यह वात्त निविवाद रूप से सिद्ध कर दी है कि उमर 
खेयाम अपने समय में भी विस्यात कवि थे और रचना-मात्रा और काब्य- 
गुण दोनो के ही कारण उनका अपने देश में पर्याप्त सम्मान था। यह 
पाइलिपे केस्ग्रिज विश्वविद्यालय के ऐडसंन सम में रक्खी है। मेने इसे 
निकलवाकर देखा था। अ ग्रेज लोग प्राचीन पाडुलिपियो को क्सि जतन और 
होशियारी से रखते हे ! 

एक वार मेरे मन में आया कि किसो फारसी जाननेवाले विद्यार्थी से 
उसे पढाकर देवनागरी श्रक्षरो में लिख लूं। उन दिनो ईरान का एक विद्यार्थी 
क्रेम्न्निज में था। वह तैयार भी हो गया था, पर पाडुलिपि देखकर उसने 
हिम्मत छोड दी । प्रोफेसर झा रबेरी के पास इतना समय कहाँ था। 

उन्होने इस पाडुलिधि से शग्रेजी में अनुवाद करना शुरू किया। मेरे 
केम्श्िज-प्रवास के दिनो में ही उनका अनुवाद प्रकाशित हुआ था । अनुवाद 
में उन्होने अग्रेजी के साहित्यिक सौन्दर्य लाने से अधिक उमर खैयाम के 
विचारों के तिकट रहने का प्रयत्न किया है। आधुनिक प्यूगारवि रक्त, सीधी- 
सादी, विचार-प्रघान घैली के प्रेमियों को अनुवाद पसद आएगा। वस्तुत 

यह शैली उमर खैयाम की मूल शैलो के भ्रधिक निकद है। लोकप्रियता 


प्र्0 


फिट्जजे रल्ड के ग्रनुवाद जैसी इसको न मिल सकेगी । 

मेने प्रोफेसर आरवेरी का अनुवाद पढा तो निष्प्रयास ही चार-पाँच 
रुबाइयो का हिंदी श्रनुवाद कर गया । मेने अ्रपन्ती इग्लेड की डायरी में कही 
इन्हे नोट कर लिया है। पर इस काम से मेने अपने को वरवस रोका । में 
इसमें लगा तो ईट्स पर जो श्रनुसन्धान का काम करने को में इतनी दूर 
आ्राया हूँ वह तो होने से रहा--'प्राए रहे हरि-भजन को ओटन लगे कपास ।' 
और भ्रग्नेजी से ही यदि अ्रनुवाद करना है तो पुस्तक तो छप ही चुकी है, यह 
काम बाद को हो जाएगा। वैसे मेने हरि-भजन के साथ काफी कपास भी 
प्रोटी, पर वह मेरी मजबूरी थी। पी-एच०डी० के लिए थीसिस भी तैयार 
की और सौ-सवा सौ कविताएँ भी लिखी । 

मन में एक और सारवान विचार भी श्राया । मूल से भी ग्रनूदित करने 
में मूल का अश मात्र ही अनुवाद में आरा पाता है। अनुवाद के अनुवाद में बह 
अ्रश और भी स्वल्प हो जाता है। जहाँ तक उमर खेयाम की कविता के प्रति 
हिंदी पठित जनता की रुचि जाग्रत करने की वात थी, वह फिट्जजेरल्ड 
लगभग एक दर्जन अ्रनुवादो से पूरी हो चुकी है। श्रव लोगो को चाहिए कि 
वे उमर खैयाम की मूल रचना के झ्रनुसधान मे रुचि ले, अनुवाद करना हो 
तो मूल फा रसी से करे। हिन्दी मे जितने अनुवाद ग्रव तक हुए है उनमे सिर्फ 
मुशी इकबाल वर्मा सेहर' का मूल फारसी के किसी सकलन से है। 
श्री सुमित्रानदन पत के अ्रनुवाद को में फा रसी के उर्दू गद्य श्रनुवाद का हिंदी 
पद्मयातर कहूेंगा, या उनके शब्दों में गीतातर, जिसमें अत्यधिक स्वतत्रता 
ली गई है । सेहर साहब को हिंदी का पद्म सहज साध्य नही था। इधर देनिक 
हिंदुस्तान के रविवार-अ्रक में श्री रामचन्द्र सैनी का अनुवाद मूल फारसी 
से ऋ्रश निकल रहा है। मुझे पता नही मूल पाठ किस पुस्तक से लिया गया 
है। भ्रनुवाद की भाषा से मुझे सतोष नही हुआ | कुछ भोडी अशुद्धियाँ भी 
मेने देखी । पर प्रयास ठीक दिशा में हो रहा है। आशा है हिदी-फारसी के 
विद्वान अन्य फारसी कवियो की ओ्रोर ध्यान देंगे । 

उमर खेंयाम का ही ग्रनुवाद करना हो तो में चाहता हूँ कि कोई सज्जन 
उस पाइुलिपि के सकठन से करे जिससे प्रोफेसर झारवेरी ने श्र गेजी में किया 
है । इससे अधिक प्रामाणिक श्र प्राचीन पाडुलिपि कम से कम भ्राज तक 
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तो नही मिली और मिल भी जाए तो इसकी विशेषता अक्षुण्ण रहेगी। 
केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय से पाड्लिपियो के फोटो चित्र प्राप्त किए 
जा सकते है। खच देना पडता है। भ्राशा है कोई न कोई सज्जन इस कार्य 
मे रुचि लेंगे। जब हिंदी के माध्यम से ही विभिन्‍न भाषाओं के साहित्य का 
अध्ययन, अध्यापन और अ्नुसधान आरभ होगा, तव ऐसे श्रनुवादो की 
महत्ता होगी । 


विदेश मनत्रनालय, 
नई दिल्‍ली बच्चन 
२३-७-१६ ५८ 


फ़्ड 


जाए, तेरी श्राज्ञा रहे । इन फूलो पर शअ्रपने प्रश्न्‌ -विदु छिडक-छिडककर तथा 
इनको अपने उच्छवासों से फूंक-फूंककर ताजा बनाने का मेने प्रयत्न किया 
है। प्रयत्न से श्रधिक मेरे वश में और क्‍या है । 

इस कार्य को पूर्ण करने में तेरी क्राज्ा ने नशे का-सा काम किया है। 
इसीसे, इन पक्तियों को लिखते समय एक ग्रनोखी उमग थी, एक अनूठा 
उत्साह था, एक निराला उल्लास था, एक विलक्षण स्फूर्ति थी, एक विचित्र 

उन्माद था। तेरी श्राज्ञा मे ऐसा नशा हो, इसपर मुझे आइचर्य नही। क्या 

तू स्वयं एक मदिरा नही, जिसके लिए कितने दिनों से मे एक उमर खैयाम 
बन गया हूँ । इस कार्य ने मुझे पूर्ण आनद दिया है। इससे तेरा विनोद हो । 

बस, विदा ! 


१५ जून, तेरे श्राशीर्वाद का 
१६३३ अभिलाषी 
मे 


खेथाम की मधुशाला 
रिप/उवाएृवा णी 07097 (#_4५७४०/१ 


है 


उषा ने फेंका रवि-पाषाण 
निशा-भाजन में! जल्‍दी जाग, 
प्रियेि, देखी पा यह सकेत 
गए कंसे तारक-दल भाग ' 
गौर देखो तो उठकर, प्राण, 
अहेरी ने पूरव के लाल 


फेंसा ली सुल्तानी मीनार 
बिछा कैसा किरणों का जाल ! 


/ ए/हए | 07 श(णायतए 7 ॥6 छे6ठजरे 
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खेपास की सघुशाला 


र्‌ 
उपा ने ले अँगडाई, हाथ 
दिए जब नभ की श्रोर पसार, 
स्वप्त में मदिरालय के बीच 
सुनी तथ्र मेने एक पुकार-- 
“उठो, मेरे शिजुत्रो नादान, 
बुझा लो पो-पी मदिरा भूख, 
“नही वो तमूप्याली की जीघ्र 
जायगी जीवन-मदिरा सूख |” 


॥॥| 
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[ शठ्वा'वं 8 ए0०५6 एव 6 वतएढ्या लाए, 


“है एव0९, ॥॥ .6 065, धाव॑ 9 ॥6 (एफ 
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खेयाम की मधशाला 


रे 


श्रवणकर अरुण-शिखा-ध्वनि कान 
उठे यात्री सब साथ पुकार, 
पडे थे जो मदिरालय घेर-- 
“ग्ररे जल्दी से खोलो द्वार ! 


“नही है क्‍या तुमको मालूम 
खडी जीवन-तरणी क्षण चार, 


“बहुत सभव है जा उस पार 
न फिर यह श्रा पाए इस पार ।” 


॥॥ ॥ ॥ 


(पा), 898 6 (00८६ ट69, [056 एी0 500व 
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खँबाम फो सघुशाला 


पल 


उषा ने ले 

दिए जब नभ की 

स्वप्न में मदिशाः द 
सुनी तथ मेने 


“उठों, _. एकात, 
बुभा | . दास-+-- 
“नही तो तन- भ 
जायगी जीवन पी! 
है )ए०५ भाप 


5६७8५ जा [6 8! 
[ ॥6४70 8 ५४०५९ ७ 
“है जहा, 5 [[/ 
“66076 ॥॥66'$ ], 


्े 


सभी पाठल-पुष्पो के साथ 
अरम-प्राराम हुआ बर्बाद, 
रही जमशेंदी प्याले सात-- 
चक्रवाले की किसको याद ? 


मगर अब भी लहराते वाग 
सलिल के कूलो पर छविमान, 


मगर अब भी मिट्टी का पात्र 
कराता माणिक मधु का पान । 


हि 


[ए८श प्र66९6 75 8076 शत शी ॥5 7२०६९, 
खियात उद्यागआएत75 $6एगरनाग्रष्रात (पए० एराशरट 
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खेपाम को मधुशाला 
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नई तरु-आभा, नवल समीर 
जनाते, आया नूतन वर्ष, 
जर्जरित इच्छाएँ भी श्राज 
पा रही यौवन का उत्तर्पष । 


मनीपी भोग रहे एकात, 
एक मधुक्रतु उनके भी पास-- 


ज्वलित कर मूसा का तरु-ज्योति, 
समीरण ईसा का उच्छवास। 


ि 
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खैयाम फो मध॒शाला 


रे 


सभी पाटल-पुष्पो के साथ 
अ्रम-प्राराम हुआ बर्बाद, 
रही जमशेदी प्यालि साव-- 
चक्रवाले की किसको याद ? 


मगर अभ्रवः भी लहराते वाग 
सलिल के कूलो पर छविमान, 


मगर अब भी सिट्टी का पात्र 
कराता माणिक मधु का पान । 
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खैयाम की मघुशाला 
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युगो से मौन हुआ दाऊद, 
कभी था जिसका सुमधुर गान, 
मगर बुलबुल अ्रब भी स्वर्गीय 
स्वरो में छेड सुरीली तान, 


सुना जाती पाठल को नित्य-- 
“सुरा पी, मधु पी, मदिरा लाल | 


जिसे पीकर हो जाएँ शीघ्र 
गुलाबी उसके पीले गाल । 
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खेपाम की मधुशाला 


हि । 


वसती ज्वाल-अनिल में, श्राज 
पिलाकर मध्‌ मदिरा साह्नाद, 
उडा दो अपने करके राख 
हृदय के पद्चात्ताप-विषाद | 


काल-पक्षी के पर दिन-रात, 
उसे परिमित पथ करना पार, 


प्रियेी, तुम करती व्यर्थ विलब, 
उडा, लो, वह आता पर मार 


शा 
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खेयाम की मघुशाला 


कर 
कली-कुसुमा के वन के बीच 
पाँव रखता है ज्योही प्रात, 
कली-दल खिल उठता अनजान, 
कुसुम-दल भर पडता श्रज्ञात । 


अरे, झ्राता जो आज 
सजा पाटल से श्रपने 


हमारे कैकबाद-ज मशेद 
जायगा ले कल अपने साथ । 


शा 


वसत 
हाथ, 
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सयाम फी मधुशाला 


&€ 


सोचकर केखुसरू फा भाग्य 
भ्रौर कर केकुबाद की याद, 
जिन्हे ससार गया है भूल, 
समय केवल करना बर्बाद । 


वुलाए हातिम दे-दे भोज, 
उठाए रुस्तम रण को हाथ, 


न करके उनकी कुछ परवाह 
प्रिये, तुम आओ मेरे साथ। 
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खेयाम की सघुशाला 


१4 


१४ 
सुना मेने, कहते कुछ लोग-- 
मधु” जग पर मानव का राज ! 
ग्रौर कुछ कहते--जग से दूर 
स्वर में ही सब सुख का साज | 


दूर का छोड प्रलोभन, मोह, 
करो, जो पास उसीका मोल, 


सुहानें भर लगते है, प्राण, 
ग्रे ये दूर्दूर के ढोल ' 


या 
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खंयाम की मघुशाला 


१३ 


खिली जो अपने चारो श्रोर, 
सुनो, क्या कहती पाटल-माल-- 
“बविहँस-हेंसकर उपवन के बीच 
लूटती मोती में इस काल। 


“रेशमी कोली अपनी फाड 
अभी इस वन में दूंगी फेक, 


ओर अपनी निधियाँ श्रनमोल 
लुटा दूँगी में क्षण में एक ॥” 


१९ ॥ है| 
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खैयाम को भधुग़ाला 


श्ध्‌ 

जीणे जगती है एक सराय, 
दिवा-निथि जिसके द्वार विज्ञाल, 
खोलती एक उषा उठ प्रात, 
दूसरा, व्या, सायकाल । 

हाँ आ बडे-बडे सुल्तान, 

वडी थी जिनकी गशौकत-शान, 
न जाने कर किस ओर प्रयाण 
गए, बस दो दिन रह मेहमान । 


परी 8 । 
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खंपाम की मधुशाला 


श्छ 


जहाँ. था जमशेदी दरवार, 
शान से होता था मधुपान, 
वहाँ. स्वच्छद घमते सिंह, 
वहाँ निर्भक॑ भूकते इवान् । 


आर, वह बादशाह बहुराम, 
अहेरी जो था जग-विख्यात, 


पडा निद्रा में श्राज अ्रचेत 
गधे की सिर पर खाता लात । 


>णाा 


है ह। 
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खेयाम की मधुशाला 


श्८ 


वही होते श्रति लाल गुलाब, 
जडे जिनकी कर पाती पान 
गडे अवनीपतियो का खून, 
समभ यह, श्राता मुझको ध्यान, 


हाय, वन की हर सुबुल-वेलि, 
रही जो हिल-खिल आज समोद, 
किसी सुमुखी की कृतल-राशि, 
पडी जो गिर उपवन की गोद । 


जा 
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खेयाम की मघुशाला 


१६ 


खबरे, यह कितने कोमल पात, 
चुबनो से अपने श्रम्लान 
ढक रहे जो सरिता का कूल 
विचरते हम-तुम जिसपर, प्राण-- 


घरो धीरे से इसपर पाँव, 
कोन जाने, हो सकता, प्राण ! 


किन्ही मृदु श्रधरो को ही चूम 
उगे हो यह पौधे अ्रनजान ! 
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खंपाम को सघुदाला 


श्द 


वही होते श्रति लाल गुलाब, 
जड़े जिनकी कर पाती पान 
गडे अवनीपतियो का खून, 
समभ यह, श्राता मुभको ध्यान, 


हाय, वन की हर सुबुल-वेलि, 
रही जो हिल-खिल आज समोद, 


किसी सुमुखी की कुतल-राशि, 
पडी जो गिर उपवन की गोद । 


सी 
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खैयाम की मधुशाला 


१६ 


ग्रे, यह कितने कोमल पात, 
चुबनो से अपने अम्लान 
ढक रहे जो सरिता का कूल 
विचरते हम-तुम जिसपर, प्राण-- 


घरो घीरे से इसपर पाँव, 
कौन जाने, हो सकता, प्राण ! 


किन्‍्ही मृदु श्रधरो को ही चूम 
उगे हो यह पौधे अभ्रनजान ! 
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खंपाम को सधुशासा 


२ ० 
पिलाकरद प्यारी मदिरा आज 
नशे में इतना कर दो चूर, 
भविष्यत के भय जाएँ भाग, 
भूत के दारुण दुख हो दूर । 
प्रिये, लेना मत कल का नाम, 
नही कल पर मुभको विश्वास, 


ग्रे, कल दूर, एक क्षण बाद 
काल का में हो सकता ग्रास । 


हक 
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जेपाम फी मधशाला 


५3 


भरे, वे सुदरतम, वे श्रेष्ठ, 
जिन्हे हम करते इतना प्यार, 
क्रर-कटु काल-कर्म्म के, हाय, 
हो गए कितने ज्ञीत्र शिकार ! 
न पी पाए थे प्याले चार, 
गया उन्तका जीवन-मघु सूख, 


चले करने विश्राम अनबत 
लिए निज अरमानों की भूख । 


डा 
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खंयाम की मधुशाला 


२२ 


उन्होने छोडा जो उद्यान, 
हमारा वह आनद-निवास, 
वहाँ सज प्रकृति वबसती साज 
हृदय में भरती हास-हुलास । 


करे उनपर रोेगरेली श्राज, 
जहाँ वे, पर, जाना उस ठौर, 


हमारे ऊपर भी रोंगरेल 
मचाने को ओआ,आआएँगे और ।ै। 


खा 
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संयाम फो मधुशाला 
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अरे, शभ्रब भी जो कुछ है शेष, 
भोग वह सकते हम स्वच्छद, 
राख में मिल जाने के पूर्व 
तन व्यो करले जी भर श्लानद; 


गडेगे जब हम होकर राख 
राख में, तब फिर कहा वसत, 


कहा स्वरकार, सुरा, संगीत, 
कहा इस सूनेपन का अत | 


है 8 8॥ 
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खैयासम की सधुशाला 


२४ 


भोगनेीे को होते तैयार 
बहुत से वतंमान ससार, 
पहुँचने. को आगामी स्वर्ग 
बहुत से सहते कष्ट श्रपार, 


अँधेरे की चढकर मीनार 
मुग्नज्जिन यह करता आद्वान-- 


“रहेगा दोनो ओर निराश, 


|. 


“भटक मत, रे मानव नादान ' 
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खेपाम फो मधुशाला 


२४ 


स्वगं-जग पर करते जास्तरार्थ 
जता विद्वत्ता का श्रप्तिमान, 
अरे, कल जो सब पडित-विज्ञ, 
गडे मूढो के आज समान । 


कुचल दी जाने को सब ओर 
गई दी उनको वाणी छीट, 
वबद करने को मुख वाचाल 
गई दी मिट॒टी उनमे पीठ । 
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खेयाम को मधुशाला 


रस्८ 
ज्ञिनिायो को ले अपने साथ 
ज्ञान के मेने बोए बीज, 
उगाने का करते श्रम-यत्न 
उठा मेगा तन-प्राण पसीज, 
ग्और, इस खेती के फल-रूप 
यही कहने को मेरे पास-- 


“लिये आया था अश्रु-प्रवाह, 
“छोडता जाता हूँ उच्छवास । 


2०% 
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खेयाम को मधुशाला 


रह 


अरे, झाया क्यो जग के बीच | 
कहाँ से तृण-सा मुभको तोड, 
बहा लाई है कोई धार, 
गई जो जगती-तट पर छोड ? 
जगत क्यो देना होगा छोड ? 


कहाँ को, रज-कण मृभको जान, 


उडा ले जाएगा दिन एक 
किसी मरु का पवमान महान ? 


हक सै है. ६ 


रत 5 एग्राए्श$6, धावे ध्राए॥0[ (0 जाए, 
करता ्राशाट2, वए6 फल जाएफया।प व0जशाए?2 - 
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खेयाम को मधुशाला 


३० 


न पूछा, फेंक दिया इस ओर, 
हमे समझा इतना निरुपाय ' 
न पूछा, खीच लिया उस श्रोर, 
बडा यह तो हमपर श्रन्याय ! 


प्रिये, प्याले पर प्याला ढाल 
बढा दो इतना मद-उन्माद, 


न जाए जन्म-निधन पर ध्यान, 
न आश्राएं श्रन्यायी की याद ! 


कक 


ष्ञ्ा ह 
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#शाट2 0 
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श0वीालछ' बात ्वाणील' (एफ 0 त0 जा 
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जेयाम को सधुशाला 


३१ 
उडा ऊपर भू-कदुक छोड, 
किए सातो नभ-मडल पार, 
पहुँच शनि-सिहासन के पास 
दिए उसपर अपने पग घार; 


राह में सुलझा डाली, प्राण, 
समस्याओं की गाँठ अनेक; 


'कमें का चक्र, मनृज की मृत्यु 
रही अनवूक पहेली एक । 


अप 


ही. विणा एिक्लातवा8$ (थार ॥0पष्टी) [6 
56एथा।5 (0४6 
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छेयाम की सघुशाला 


३५ 


काल था बैठा बद कपाट 
किए, जिसको न सका में खोल, 
नियति बैठी थी धूंघट मार, 
उठा जिसको न सका में बोल। 


हुआ केवल क्षण-भर गआ्राभास 
हो रही कुछ '"मे-त्‌' की बात, 


गौर, प्रेयसि, उसके पश्चात 
हो गई वह भी लय श्रज्ञात । 


खडे 


/[पहएछ ४३5 3 70007 ॥0 प्यारा 3 00070 ॥0 
॥९6५ 
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खेयाम की मघुशाला 


श्र 


मिले दिखलाने को पथ सूर्य, 

चडद्र,, तारक-दल-दीप अनेक 

जिसे, उस तभ का कर श्राह्वान 

प्रन्‍्तन पूछा तब मैने एक-- 
“नियति ने कौन दिया है दीप, 
जिसे ले उसकी लघु सतान 


“न भटके अधकार में भूल ?” 
कहा-“अघी मति दीपक मान ।” 


हक, के, रैं है $। 


तू न 
भमाछार 40 ४6 7णाए३ प्त&8४ए॥5०ॉरम ] ढछा०त, 
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खेयाम फी मधुशाला 


३४ 


मृत्तिक की प्याली की ओर 
भुका तव तज सब वाद-विवाद, 
कि खोले जीवन का कुछ भेद 
कही इसका ही मादक स्वाद, 


होठ से होठ लगा यह बोल 
उठी, “जत्र तक जी, कर मधुपान , 


“कौन ग्राया फिर जग में लौट 
किया जिप्तने जग से प्रस्थान ?” 


2५ 


है प्रहार 80 (6 €्यवातीशा छ0ए] वात] 80] 0पर 
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खपाम की मघुशाला 


इ३५ 
हाथ, बोली जो प्याली श्राज 


मंद अस्फुट शब्दों में चार, 
रही होगी यह मूर्ति सजीव 


कभी करती आनद-विहार, 


इन्ही जिच जड अधरो से आज 


०] 


रहा हूँ कर में मधु का पान, 


हुआ होगा कितने रसपूर्ण 
चुबनो का आदान-प्रदान ! 


४ #&9५४ 


पाधारार पा6 ४८5४०), गीशा छाती प्रिशॉाएट 
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खैयाम फो सघशाला 


३६ 


हृदय मे उठती क्‍यों यह बात ? 

एक दिन जब था सबध्याकाल, 

घूमते जा पहुँचा में हाट, 

देखता क्‍या हूँ, एक कुलाल 
बनाने को ऐसे ही पात्र 
थपकता है मिट्टी पर हाथ, 


मिली मिट्टी में जीभ कराह 
रही है, “आह, दया के साथ 


हैक कै. री । 
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खेयाम की मघुशाला 


३७ 


करो प्याला मदिरा से पूर्ण, 
लाभ क्‍या वार-बार यह चेत, 
खडे हम जीवन-धारा बीच, 
खिसकती पद-तल से पल-रेत, 


अनागत कल जगती से दूर, 
विगत कल काट चुका जग-फद; 


करो मत उन्तका चितन आज, 
ग्राज यदि कटता है सानद ! 


गे एव 


(प्त, मी प्रा (पफ्‌ शा 0005 ॥ 0 76फ०थ 
पल0०ण 6 758 59979ए78 पाताल) 0पा 
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लैयाम फी मघुशाला 


३८ 


अरे, यह विस्मृति का मरु देण 
एक विस्तृत है, जिसके बीच 
खिची लघु जीवन-जल की रेख, 
मुमाफिर ले होठो को सीच । 


एक क्षण, जल्दी कर, ले देख, 
बु्े नभ-दीप, किधर पर भोर ? 


कारवाँ मानव का कर कूच 
बढ चला शून्य उपा की ओर ' 


१९ रह ॥ है 


(_)पः शिताला।  /6॥77]9807'5 ४४०५०, 
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खेघाम को मघुशाला 


३६ 


अरे, यह सारे व्यर्थ प्रयत्वत |! 
अरे, यह सारे व्यर्थ विवाद ।! 
अरे, यह सारो खोज ग्रनत 
तुम्हे देगी केवल अवसाद । 


सुनो, जीवन-उपवन के बीच 
मधुर फल| केवल यह अगर, 


शेप तरु या तो हैं फल-हीन 
रहें फल या कडइए फल दूर । 


22% 72 
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खेयास फो मधुशाला 


० 


बहुत दिन से मित्रो को ज्ञात 
भवन में मेरे अति उत्साह- 
सहित होता है मदिरा-पान; 
किया है मेने नूतन व्याह । 


ककंगा, वृद्धा, वध्या जान 
दिया है 'तक-शक्ति' को छोड, 


लिया है सरस, मधुर, सुकमार 
'सुरा-बाला' से नाता जोड । 


हैरी मि 
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7067 8 परढणश 'श्षाएाह९९ 7 ताठत गराक्षौए6 (एथा'0086 
[ए०एटलव 0०0 छद्याएश रि58507 ॥"णा पाए 860, 
#य0 (00 6 [0280एशालशः ० [6 6 0 
95[00056 


खेयाम फी मघुशाला 


७१ 


दर्शनो का सीखा. सिद्धात, 
गणित विद्या सीखी दें ध्यान, 
खपाया ज्योतिष में मस्तिष्क, 
वढ्यया जड-जीवो का ज्ञान, 


जगत की ज्वाला से में तप्त, 
जलाशय ज्ञान-विवेक अनेक 


मगर सब छिछले, उथधले, क्षीण, 
मिला बस प्याला गहरा एक । 


है के । 
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सैयाम फी सधुशाला 


8२ 

खुलने मदिरालय द्वार समीप 
ग्रभी उस दिन की ही है वात, 
उततरकर साध्य गगन से एक 
आगया देव दूत ग्रज्ञात । 

सज रहा था के पर पात्र, 

किसी रस से वह था भरपूर, 
कहा उसने लो इसका स्वाद, 
कहा मेते चखकर--'अगूर '' 


गिरी की है। 
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सैपधास को मधुशाला 


8३ 
अँग्री नैयायिक है एक, 
पडितो-सा दे ठीक प्रमाण, 
सिद्ध कर सकतो है सब भूठ 
विवादी मत-पथो का ज्ञान । 


कीमियागर है मदिरा एक 
बडी ही चतुरा श्रौर सुजान, 


मलिन जीवन-सीसे को शीक्र 
बना देती कंचन युतिमान । 


हैक है है| 
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सैयाम की सघुशाला 
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अग्री वलशालो हमूद, 
विजयकारी सम्राट महान, 
नशे की जोशीली तलवार 
हाथ में ले करती प्रस्थान । 


डालती तितर-वितर कर काट 
काफिरो के दल, जो भय-शोक, 


बिठा जो मन में दुख की मूर्ति 
सत्य मत सुख को रखते रोक। 


खाए 


है 78779 ५/वा।धएं0, ध6 शरण 7,070 
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खँंयास फी मघुशाला 


७४५ 


न मुझको विद्वानों से काम, 
व्यय सव जिनके वाद-विवाद , 
न जग के भंगडो की परवाह, 
निरर्थक जिनक्री रखना याद । 


चलो जम्र-कोलाहल से दूर 

करें हम-तुम एकात निवास, 
उडाएँ हम भी उनपर घूल, 
हमारा जो करते उपहास । 


अप 
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जैयास फो मघुशाला 


७६ 
सच. रही यय-तत्र-सवंत्र 
निरतर जग में जो रागरेल, 
नहीं उसका कुछ भी अस्तित्व 
इद्रजाली माया का खेल । 
गगन-भूतलत की है कदील, 
सूर्य है जिसमें दीपक एक । 
चतुर्दिक जिसके छाया रूप 
घूमते हम जड-जीव अनेक । 


57५7] 
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खैयाम की सधुशाला 


०७ 


अरे, यदि यह मदिरा का पान 

चुबनो का आदान-प्रदान, 

शून्य में परिणत हो अनजान 

सभी का जिसमें श्रत समान, 
प्रिये, तो जब तक तुभमें प्राण 
कल्पना से तू ऐसा जान, 

वही हम है जो होगें--शुन्य-- 

न होगे हम कुछ भी कम, प्राण 

खाए 


4) ॥ 06 एव ए0प ता, 6 7॥9 ए0०ए 


77855, 
लात ख॥ 8 वाह थी धरंत288 हात वी-- 
शए6इ3-- 
पुतरशा धा0ए ज्ञागां8 ए्ल्‍रणप 87, 7० दवा पा 
ज़ाधां 
पता शा 98--प0॥2-778070 शाौशं।६ ॥04 98 
[655, 


सेपास को मधुशाला 


्ेण८ 


प्रफुल्ित जब तक पादल बृद 
सरित का सुनकर कलकल गान, 
बेठकर, प्रेयसि, मेरी गोद 
करो माणिक मदिरा का पान । 


गरल का प्याला ले यमदूत 
तुम्हारे आ जाए जब पास, 


उसे भी ले, कर जाना पान, 
न होना विचलित और उदास। 


हैरी कि ॥ ॥ै। 


/ प्रा 7 86 ॥२056 9095 8]078 ४6४ शिक्श' 
37776, 
पाए 74 68॥43ए५वा (76 एए०ए श्ञाॉा886 धाएाए * 
खैतरत जला 6 श्राएट] जाति शा$ तबाएशः 
एहप्शा( 
07895 पु) 00 [॥66--9#6 |8, 3700 00 ॥0| 
87९ 


सयाम की मधुशाला 


86 


कमे॑ भऔ नियति रहे शतरज 
खेल, जगती की खोल बिसात, 
मनुष्यों के मुहरे निशकक्‍त 
बिठा खानो में, जो दिन-रात । 


उन्हें चलते वे इस-उस श्रोर 
मारते और कराते मेंल, 


सभी को काल-कोष्ठ में डाल 
खतम कर देते श्रपनता खेल | 


॥8 8 


है हा भी 8 (ाव्तुप्रशा-00भ70 ० गैाशा5 था 
09फए8$ 
फराशक्ष6 068पाफ् ज्ञात शिक्ा 0 900855 90895 $ 
माता गाव प्राध्राक' परा0ए65, थाते पराह2०5, धाएं 
$889$, 
लात 06 छए 076 98०६ 7॥ 06९ (॥0560 ]8 ५ 


छेयास को समुशाला 


प० 


“ही-हाँ” के प्रश्नों से व्यर्थे 
दीन कदुक रखता कब काम ? 
खिलाडी लूढकाता जिस ओर 
चला जाता दक्षिण या वाम । 


हमे भी कदुक-सा ही जान 

वही जिसने फेंका शभज्ञात, 
लुढकने को भू पर हर ओर 
हमारी जाने सारी बात ॥। 


हद 89 00 (१४९४४०॥ 79९88 0 8965 क्ाएं 
२०९५, 
50 शिशा। 07 70, 85 37785 [6 789७7/ 2085, 
#तव जिछ धाधा 05260 पएशठ8 00एछा ग्रा0 ॥॥6 
छा66, 
ध8 'एाएफड 390०0 गप/ 2तौ-मिंछ [॥7098--तई 
[70ए5 ! 


॥॒ खेयाम को मघुशाला 


५१ 


किसी की लोह लेखनी भाल- 
शिला पर लिख जाती कुछ लेख, 
न फिर फिरती पीछे की झोर, 
लिखा क्या, इतना तो ले देख 


न कम कर देगी आधी पतक्ति, 
देख सब तेरी भक्ति, विवेक 


न तेरे आँसू की ही घार 
सकेगी धो लघु श्क्षर एक 


॥ 9) ॥ 


है है 0०प्ाए घराएल ज्ाप्रा685: ा0त॑, ॥48ए772 
जार, 

प70ए65 ता . ॥0 था| पर एशा6णजत गण शा 

5शी [णए86 | 988०८ ६0 एथा०&! पर्शी 3 [/06, 

रत थी शाए प&श३5 छ़8छीत 0पा 3 सेंणत 05. 


खेयाम को मधुशाला 


भर 


अरे, यह उल्टा प्याला गोल, 
जिसे हम कहते हे अाकाबा, 
तले जिसके हम जीवन-बोमझ 


उठाते, थकते, तजते श्वास, 


उठाओश्रों हाथ न इसकी ओर, 
सकेगा कर क्‍या दीन सहाय ? 


बना जब हम-सा ही निशकक्‍त 
स्वयं यह घूम रहा निरुपाय । 


॥ 9 ॥ै | 


4 पा) (8 77ए९०7060 80४! ४७ ०8) ॥॥6 8]८ए, 
फ्राशाल्प्रातक्षः लाजजराारए ०0097 जछ8 ॥ए6 


30 086, 
[॥ 70० 9 ॥9॥05 0 ॥// 70 ॥69--नक 
२0$ पराएछ0णथाए जा 85 पवाणा ण | 


खेयाम की मघशाला 


प्र 
ध्येय में रखकर अंतिम रूप 
बना मावव का प्रथमाकार, 
गया है वोया पहला बीज 
उपज अवतिम का रूप विचार | 


न्याय के दिन के सायकाल 
सुनाया जाएगा जो लेख, 


सृष्टि के प्रथम प्रात में पूर्ण 
हो चुका है उसका अवरेख । 


98 ॥॥ 


४ एपप्त एिधाप्5 गिर (789४ .९ए ठा6 86 ॥.957 
क्‍(8॥7$ !(77880, 

आयात पाता 5 ता 25 तिद्ञए:ड४50ए७7089660 : 

श९०, ध6 प्रित शितजांपएु ए एार्शा०णत जरा०6 

पान कह प.75 ॥98एफ7 जी सरि्टट07ंग्रह शव] 
7890, 


लेपाम की सघुशाला 


943, 


बताता तुमसे एक रहस्य-- 
लक्ष्य से जब करके प्रस्थान 
चले सुर-दूत सूर्य पर बेठ, 
ग्रशव जो नभ का है दुतिमान, 


फेंके ग्रतरिक्ष के 
उपग्रह, ग्रह, नक्षत्र 


मनाते जैसे वरसा फूल 
सृष्टि का पुण्य प्रथम अ्रभिषेक । 


[9७ 


बीच 
ग्रनेक, 


व पछ्ा।, 70॥०७॥॥5-४४॥९७॥, ४78 707 4]6 
(१7087, 

(20९० (6 $॥0फ0665$ 06॥6 9 णााए ए०8। 

(2) प&ाशा एच्ाएा। शात॑ १०५४३ ।69 गीणाए 

वा गाज छ/806जञञा6 ए]00 ०0 005४ क॥0 807! 


संपाम की मघुशाला 


श्छ 


तभी आ उस मिट्टी के बीच, 
डालकर जिसमें मेरा प्राण 
वनाई जाने को थी देह, 
आज पृथ्वी पर जो गतिमान, 


पड़ी अंगूर लता की मूल 
किसीके प्रूव निशरचय को मान 


वनूं में, इसके कितने पूव्वे 
वनी झचि मेरी दे तो ध्यान 


॥ 8 84 


वात, वफठल कांड--फाका, डगिरयाहु #णा 
६76 (308, 

0९ 796 5४०75 एी (86 ४४2 #02 

(0६ पज़द्बएता एक्वणा 6 शाप (९ए गीणाह 

गाया फाब्तर्षाएतव एुछत ्णी छएछ5छ था११ इ6पफा 

उप्तड भाठ 6 आप 9 प्वछाठ6; 


सैयाम को मघुशाला 


हु 


फंलकर पभ्रव यह चारो ओर 
किए है मुझपर शीतल छाँह, 
फलित होकर करती मधुदान 
मुझे क्‍या सूफी की परवाह ? 


मुझे वह तुच्छ समभता लोह, 
त लोहा यह कुजी बन जाय 


खोलने को यह बद कपाठ, 
जिसे वह पीट रहा निरुपाय | 


8.५ 


है हि? जञ6॥980 ४हपटा: 9 एा06, एञाएी 3007 
[ ढगाह5 पर उैद्लाएइ--6 (6 8णएीव00, 

(0677५9 3856 ४९८६४] 709 08 ॥6९0 8 ]:6५, 

शा ४ णा007 068 000070॥6 0 एो४ षशा00. 


खँयाम गी मघुशाला 


शद्‌ 


प्रेम को दिखलाने को राह 
भस्म कर या करने को क्षार 
ऋलक दिखलादे सच्ची ज्योति 
एक यदि मदिरालय के द्वार, 


प्रिय, तो उसपर सकता वाद 
ने जाने कितनी बार स-चाव 


मस्जिदें, मदिर, गिरजे साथ, 
जहाँ उसका सव भाँति अ्रभाव । 


/0 8 


0९० पर 4 ा0फज़ ; जरा।8087 ऐ6 0०76 770 
शा, 

सिगरत6404,078, 07 कशराक्।005प्रा28 76 तण्णा९ 

(0706 0॥77986 ० ॥ ज्ांगिए 6 8 ए०५ ९४प१९॥॥ 

8660 धाशा 70 06 ॥७॥०6 05६ 00[ए९॥(, 


खेयाम को सघुशाला 


१७ 


मुझे जो पथ करना था पार 
बिठाएं उप्तपर प्रेत-पिक्षाच, 
बनाए उसपर गहरे गत; 
झौर, आया गभ्रब करने जाँच 


पूर्व श्रव निरुंचय के अनुसार 
चला में करता व्यर्थ प्रलाप, 
देखते तुमे न आभाती लाज 
मेरे मेरा पाप! 


तट 
रह 
मिण| 
कि » है 


7. 


()प्त पुतठफ, धशा0 तात॑ंडा एज शाशिं। ध्ाते पी 
(ञा 

8686 (6 [०४० ॥ 8६ 60 एध्वा007 ॥, 

पशा०प शा 70 जाती शाल्तर्ावरधाणा 70प्रा0 

छ69७ी प्राढ, शातं ग्राएपाह गर्र शिवों [0 शा ? 


खेयाम की मघुशाला 


प्र 


मलिन मिट्टी की दे दी देह, 
न करती फिर ये कैसे पाप ? 
अदन के उपवन के ही साथ 
रचा तूने पापो का साँप 


श्ररे, वे तो सब तेरे पाप, 
कलकित जिनसे मानव भाल, 


क्षमा कर मानव के अपराध 
क्षमा अपनी पा ले तत्काल 


7] 


() मल, 7॥#005, ज|ीव0 (४॥ ००85९ ऊिशात 005 
ग्राध:८, 

खैयप ज्ञ|0 जात उठता तात5६ त5एश३० 06 979:6; 

507 ॥ (6 8 जीशल्णां ती6 #३०९ ए शा 

45 ए|90०पटात, शक्वा!5३ #0९्वएशार४5 शाए8४--धा।एं 
६876 ! 


खेपाम को मधुशाला 


बह 


कूज़ा-तामा 

ग्रौर भी एक बताता बात-- 
गया रमजान मास था बीत, 
ग्रा गया था शुभ सध्या काल 
न था निकला पर चद्र पुनीत, 


सामने थी मेरे दूकान, 
जिसे रखता वह वृद्ध कुम्हार, 
बना मिट्टी के पात्र अनेक 
गए थे रखे बाँध कतार ' 


75-७७ ७ 
क्‍[7+ 


| इतर 828॥ (076 5 ए७णश९ 2. (6 (0$6 
0 शिवायरदा।, ७० 6 92606 007॥ 9705$6, 

वा धा्था 00 ए006९78 5॥09 । ४४000 38]0॥6 

प्राएा ॥6 ०३४7 ?6एफकाणा 70फ्रात ता 7२0ए8 


खैयाम फी सधुशाला 


६० 
मुझे कहते होता झ्ाइचर्य 
रहे थे उनमें से कुछ बोल, 
मगर कुछ थे ऐसे भी पात्र 
नही जो मुँह सकते थे खोल 


झचानक वोल उठा वह पात्र 
सबो से जो था प्रधिक अधीर, 


“बनाता क्‍यों है व्यर्थ कुलाल 
तुच्छ मिट्टी का क्षणिक शरीर ?” 


9 ६ 


4,0. 
8076 ०0006 0०४०५, ज्ातर8 णाहछ ग0[ : 
खाए 5त4व00थाए 006 706 प्राएशाशा ०76९० -- 
“ज्078४ पाल ९एणॉशल, एा9ए, धाव ज्ञा0 #6 
नए0 ?? 


4४०, 57877208 40 $७, 77078 ; छ्चाएशा 


छेयाम की भषुशालता 


६३ 


न उत्तर में जब कोई बोल 
सका, तब कुछ पल के परचात्त 
पात्र उनमे से बोला एक, 
बता था जिसका टेढा गात, 


“देखकर मेरा वक्र स्वरूप 
रहे हँस लोग व्यग के साथ, 


मगर क्‍या मेरा है अपराध 
कुँपा यदि कुँभकार का हाथ ? ' 


।9 सी है है। 


[ 06ाएए शाइफ्ढ7०१ प5, एप धीशा' 50706 
096 

80 ५6६5७] 0 8 गरणा8 पराह्शा।५ ४४८९, 

“गृ॥6ए शाएशः 0("76 07 [हवधयाए थी 2७7५, 

न्ज़ाधतवा | तात॑ पाल विधा वीशा 0०ी ॥6 7206७ 
“इताए6 ? 


जपाम फी मधुशाला 


६४ 
एक बोला, “कहते कुछ लोग, 
एक है क्र-कठोर कलाल, 
तरक का काला भयप्रद घूम्र 
रहा है रंग उसका मुख-भाल, 


कडी करता पात्रो की जाँच; 
अरे, उनकी बातें निस्सार; 


हमारा स्वामी सज्जन-साधु 
करेगा सुख से वेड़ा पार ” 


ताप 


५.५।० 076९--“5%0:5 ० 2 5प्र॥ए ]99४०: (९0, 
“6 जत (8077 थाउ एाइ826 जशराए 6 870/6 
“06 छ0, 
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- खयाम को मघुशाला 


६४ 


दूसरा बोला ले उच्छवास, 
“गई है मेरी मिट॒टी सूख, 
भूलकर चिर दिन से मधुपान, 
सताती मुझको इसकी भूख । 


उसी मधु मदिरा से फिर आ्राज 
अगर कोई भर दे यह पात्र, 


सरस, मधुमय फिर से हो जाय 
शुष्क, नीरस मेरा यह गात्र ।॥” 


है सा इध06 क्षाणीश' जी 3णाए ताएज़ा 
58॥, “'(ए (8९ जाती गाह 0छाएशतका 5 
“90॥6 09५ 
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जेयाम फो मधु शाला 


६६ 


पाव॒ जब करते थे यो वात 
दिखा निज वाक्‌ शक्तति, निज ओज, 
एक ने देख लिया वह चाँद, 
रहे थे कर सब जिसकी खोज । 


परस्पर घकके देकर पात्र 
उठे कह--मित्र, लगाझो कान, 


सुनो, आते फिर वाहक लोग, 


चलो फिर होगा मदिरा-पान । 
>८ >८ >् 


8.&ए। 
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खेयास की मघुशाला 


६७9 


प्रियेि, मंदिरा से देना सीच 
ग्रधर मेरे होते मृत-म्लान, 
मरूँ तब मदिरा से ही, प्राण, 
कराना मेरे शव को स्तान । 


अ्गूरी पत्तो से मृत देह 
मूद, उनकी ही शैया डास, 


सुला देता मुभको चुपचाप 
किसी मधुमय उपवन के पास 
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सैपाम की मधुशाला 


द््८ 


कि गडने पर भी मेरी राख 
विछाए सौरभ का मधु पाहझ 
पवन में उपवन में सब ठौर, 
जहा हो शीतल छाया, घास । 


पकड ले शेखो के भी पाँव 
रहे हो कर जो उपवन पार, 


न जा पाएँ आगे की श्रोर 
विना विश्वाम किए पत्र चार। 
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खैयाम की सधुशाला 


६& 


किया जिनको विर दिन से प्यार 
उन्होने ही ऐसा व्यवहार 
किया, जिससे सारा ससार 
मुझे कहता कचन से क्षार । 


दिया छिछले प्याले में बोर 
उन्होने. मेरा गौरव-मान, 


ग्रौर दी ख्याति-प्रतिष्ठा बेच 
उन्होने लेकर वस यह गान । 
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सखैयाम फी मधुशाला 


9० 
शुपध ले मेने निस्सदेह 
किए थे पद्चात्ताप श्रनेंक, 
मगर, था क्‍या तब में गभीर ? 
मगर, था क्‍या तव में सविवेक ? 


और, झ्राया, फिर, सरस वसत, 
सजा, फिर, पाटल से निज हाथ, 


गए बश्रत के वे मेरे तार 
टूट उसके आने के साथ । 
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खेयाम को मघुशाला 


७१ 


५, 


किया मदिरा ने मुभसे घात 
मान की पगडी मेरी छीन, 
मगर, कत्र उसको समझा हेय ? 
मगर, कब उसको समझा हीन ? 


मुझे प्राय इसपर ग्राइचर्य 
बेचता मद क्‍यों दीन कलाल, 


कहाँ तॉबे के टुकड़े चार !' 
कहाँ माणिक-सा उसका माल '! 
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सेपाम फो मधुशाला 


७३ 
हाय, प्रेयसि | मिल हम-तुम साथ 
नियति के, रच कोई पड़यत्र, 
पक्ड सकते यदि यह ॒ सपूर्ण 
जगत का दुख-सकट मय जदन्र, 


न क्या हम करके चकनाचूर 
मिटाते इसका सत्वः समूल-- 


बनाने एक. नया ससार 
हृदय के स्वप्नों के अनुकूल ! 
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खेयाम को मघुशाला 


७७ 


छिटकती नित जो एक समान, 
कुमुद-जीवन की ज्योत्सने, प्राण, 
देख, फिर आज उदित हो चद्र 
बनाता नम सडल छविमान । 


हाय ! इस उपवन में यह चाँद 
ते जाने अब से कितनी बार 


करेगा आकर मेरी खोज, 
रहेगा में जीवन के पार । 
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खैयाम को सधुशाला 


हि; 


श्रीर तू भी शशिमुख, पदरदिम, 
तारको-से मधुपो में घूम, 
घास पर होगे जो नभनील, 
पिलाएगी मधु मदिरा भूम, 


कितु जब पहुँचेगी उस ठौर 
जहा में बेठा करता साथ, 


भरा मदिरा का प्याला एक 
उलट देगी नतमुख, नतमाथ 
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जयाम फी मधुशाला 


टिप्पणी 
रुवाई सख्या 


१ भाजन में पाषाण फेंकना--मरुस्थलो में प्रचलित एक सकेत, 
जिसका मतलब यह है कि घोडें पर चढकर भागो या केवल भागो। मूल में 
यह नहीं वतलाया गया कि यह पापाण क्या है । मेने “रवि-पापाणो कर 
दिया है। 

२ श्रनुवाद की प्रथम दो पक्तियो के स्थान पर मूल में है, जब उपा 
ने अपना वाया हाथ नम की ओर पसारा | वाया हाथ' उस प्रकाश के लिए 
प्रयुक्त हुआ है जो प्रभात होने के पूर्व दृष्टिगोचर होता है । इसे फारसी में 
'युबह काजिव' कहते हे, जिसका अर्थ है झृठा प्रभात । सच्चे प्रभात को 
'सुबह सादिक' कहते हे । शायद उसको उपा का दाया हाथ कहते । मेरे 
बदले हुए रूपक में दाए-वाए का भेद अनावश्यक है और रुवाई के मूल भाव 
में इससे कोई अतर नही आता । 

४ व्वलित फर मूसा का तद-ज्योति--इसमें वाइविल के ए:0 075 
॥५, 6 का हवाला है -- 

“#जत ॥6 (%[05८5 ) एप वरड विद्या 0 की5ड 90509, भात 
जाशा ॥6 (0007 0ए 0 ०७006, 5 द्यात 7३५ |2007005 85 
शा0ए 

मूसा के हाथ के सफेद दाग से एक ज्योति निकला करती थी। फ़ारस 
में नया वर्ष, नव रोज, वसतागमन के साथ ही पडता है । एक लेखक ने 
लिखा है कि फ़ारस में 86606 धा8 570 75 एशा! ० (86 हाणणात, 
धीह 6८६5 0पा5६ ॥0 005507 800 (८ वीठ०ज़छा$ डांधा (09॥ 
॥08 50०7 ” जहा हिमाच्छादिन पृथ्वी से वसत की झा भा फूट पडती है वहा 
कवि का ध्यान मूसा के हाथ की ओर जाना स्वाभाविक घा जिसके वर्फ-से 


१३४ 
सफेद दाग गे ज्योति निकता करती थी। 

'समीरण ईसा फा उच्छयास--ईसा ग मुर्दों को जियाने की शत 
थी । फारस के लोगो का पिश्यासग था कि उनगे उस शक्तिव का रहस्य 
उनकी श्वास में गा। जैसे ईसा के फफ देने से मुर्दे जी उठते थे उसी 
प्रकार वसत-सगीरण के प्रवाहित होने ये मृत-मूच्छित पृथ्वी पुन जीवन 
प्राप्त करती है । जैसे कवि ने नृतन वर्ष की नई तर आभा में मृूसा का 
हाथ देखा था उसी प्रकार वह वसत के नव समीर म ईसा का उच्छवास 
देखता है । 

५ प्ररम-श्राराम--शदह्दाद नामक राजा का लगवाया हुआझा गुलावो 
का एक प्रसिद्ध वाग जो श्ररव के महस्वल में लुप्त हो गया है । 

सात चक्र वाला जमशेदी प्याला--जमशेद फारस की दत कथाओमे एक 
राजा है जिसके पास एक ऐसा प्याला था जिसमे सात चक्र थे जिससे सातो 
ग्रासमान, सातो नक्षत्र और सातो समुद्रो का हाल जाना जा सकता था। 

६ दाऊद--मुसलमान और ईसाइयो के एक पंगवर जो गान-विद्या 
में बहुत निषुण थे । 

स्वर्गीय स्व॒रो में--मूल में इसके लिए 'पहलवी' लिखा गया है। 
'पहलवी' फारस की प्राचीन भाषा थी जिसमे पारसियो की धामिक पुस्तक 
“जिंदावस्ता' लिखी गई नी श्जौर जिसे फारस के लोग देव-वाणी या स्वर्ग 
की वाणी समभतते थे । 

गुलादो उसके पीले गाल--या तो यह किसी लाल गुलाब के लिए लिखा 
गया है जो पीला पड रहा था, या प्रिसी पीते गुलाब के लिए । फारस में 
लाल और पीले दोनो प्रकार के गुलाब पाए जाते है । मेरा विचार है यह 
किसी पीये गुलाव के लिए तिसा गया है । खैयाम की रुचि समवत लाल 
गुलाबों की ओर थी । १८ वी रुपाई में वे कहते है-- 

वही होते अति लाल गुलाब 
जडें जिनकी कर॑ पाती पान 
गड़े अननीपतियों का खून. 


श्३५ 


७ 'काल-पक्षी भे पर दिन-रात---यहाँ दिन और रात के शुक्ल और 
कृष्ण पक्ष वाले काल पक्षी को कल्पना मेरी अपनी है। प० केशवप्रसाद पाठक 
ने इसको 'कीर' कह दिया है | 

८ क्लेकुबाद--मेलजुक वश का एक सुल्तान था, जिसने समस्त एशिया 
माइनर पर शासन किया था और जिसकी मृत्यु सन्‌ १२३४ में हुई। यहाँ 
कैकवाद और जमशणेद के नाम खास उनके लिए न लाए जाकर प्रतीक के 
समान प्रयुक्त हुए है । यहाँ केकुवाद और जमशेद से तात्पये है महान विभू- 
तियो से ज़िन्हे काल उसी तरह उठा ले जाता है जिस तरह साधारण 
व्यक्तियों को । 

६ क़ैखसरो--इस नाम के दो वादशाह फारस में हुए है । एक पहले 
आए हुए कैकुवाद का चाचा था और दूसरा उसका पोता । क़ैखुस रो का नाम 
भी कंकृबाद शोर जमशेंद के समान प्रदीक-रूप में प्रयुक्‍त हुआ है | 

हातिम--मूल में हातिमताई है । हातिम श्ररव के ताई नामक फिरके 
का एक सरदार था। यह अपने श्रतिथि-सत्कार के लिए प्रसिद्ध था। 

रुस्तम--फारस का प्रस्यात मल्‍ल । फ़िरदोंसी ने शाहनामा मे इसका 
गुणगान किया है । भ्ग्नेज़ी कवि मेथ्यू आरवल्ड ने इसपर 'सोहराव और 
रुस्तम नाम की वही सुदर कविता लिखी है। इसीके नाम पर प्रसिद्ध भार- 
तीय पहलवान गामा को “रस्तमे-हिंद' कहते है । 

१० सहम्‌द--(६६५-१०३० ) फ़ारस का तुर्क राजा । भ्रपनी राज- 
धानी ग़ज़नी के नाम पर वह महमृद गज़नवी भी कहलाता है। उसने भारत- 
वर्ष पर घन-लास और काफिरो में इस्लाम प्रचार के घ्येय से कई आ्राक्रमण 
किए थे। सोमनाथ पर कहे गए इसके शब्द प्रसिद्ध है वुत-शिकतन न कि 
बुतफ़रोस्त'--में मूति को त्तोइनेवाला हूँ न कि मूर्ति को वेचनेवाला । यह 
कवियों का आश्रयदाता था । इसीचे फिरदौसी से शाहनामा लिखवाया 
था। खैयाम के समय में इसके पराक्रम और वैभव की कहानियाँ वहुत प्रच- 
लित होगी । 

१७ जसशेंदी दरवार---समवत कवि का तात्पर्य परसेपोलिस से है 


१३६ 


जिसे तरते जमशेंद भी कहते हे । 'चेहल मीनार' (चाजीरा मीनार) की 
श्रोर भी सकेत हो सकता है जो मरदस्त के मैदान के सामने कोहे-रहमत को 
काटकर बनाया गया था। 

बहराम--- (४२०-४८८) यह वहराम गोर भी कहनाता है । फारसी 
में 'गोर' जगली गधे को कहते है । यह जगली गधे का शिकार करने के 
लिए प्रसिद्ध था । एक वार एक जगगी गये का पीछा करते हुए एक गड्ढे 
में गिर पडा और वही उसकी कन्न बन गई। प्रसिद्र है कि इसने सात रग 
के महल वनवाए थे जिनमें हर एक में इसकी एक प्रियतमा रहती थी । 
फारसी के एक कवि अमीर खुसरो ने इन सातो महलो में सात प्रणय 
लीलाओ का वर्णन किया है । तीन के खडहर भ्रव भी मिलते हूँ । 

इस रुबाई में [॥07॥ थात ॥॥6 [/ट्था0 के स्थान पर मेने सिह और 
ग्वान रक्खा है । ध्वन्यात्मक अ्रनुवाद यही ह । भाव में कोई झतर नहीं 
ग्राता। 

१८ गडे श्रवनीपतियों का खून---म्‌ून में है जा 77९0 (४९5थ7 
9]९0 , तात्पर्य किसी राजा से है । 

सुबुल--यह एक प्रकार की बेलि है जिसकी पत्तियाँ वाल की तरह 
लबी श्रौर पतली होती है । 

२० श्ररे, कल दूर,एक क्षण बाद फाल का में हो सकता ग्रास--मूल में 
हैं [070770ए ॥ ग्राइए 96 फैला छाती ए०घरटा03५५5 $6एग 
पशञणप्रष्णशात ४८४5 इसमें मेने भविष्य की शनिश्चितता को और बढ़ा 
दिया है । कल मरा हुआ ऐसा ही है जैसे ७००० वर्ष पहले मरा हुआ। 
समवत मूल के ७००० वर्ष, सात नक्षत्रों के आधार पर, १००० वर प्रति 
मक्षत्र के हिसाव से रकखे गए हे । शाव्दिक अनुवाद से भाव के दुरूह होने 
की सभावना थी । 

२२ इस झवाई के भाव की सूक्ष्मता हम तभी समभ सकते है जब हम 
इसका ध्यान रक्‍्खें कि कवि के देश की प्रथा के अनुसार मुर्दे जमीन में गाड 
जाते हे। १८वीं श्रौर १६ वी झुवाई में भी इसे ध्यान मे रखने की 
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आवश्यकता है । हर 

२८ 'लिएआया था अश्रु-प्रवाह, छोडता जाता हूँ उच्छवार्स' मूल में 
है '॥ <था6 6 श्ाक्त, था ॥706 एाप्रत । 00. इस पकति का 
शाब्दिक अनुवाद वडा ही सोडा होता । एध०7 मेरे लिए श्रश्नु हो गया है, 
जांगत उच्छवास, फिर, लिए श्राया था अश्ुप्रवाह, छोड़ता जाता हूँ 
उच्छवास में कवि-जीवन का एक चित्र ही उतर पडा है। कवि अपनी वेदना 
लेकर झाता है, यही उसका अश्वु-पवाह है, अपनी वाणी छोडक र चला जाता 
है यही उसका उच्छवास है । लिए आने और छोडते जाने के विरोध और 
छोडते जाने के इलेप ने पति को और भी' मधुर वना दिया। शब्द-योजना 
और भावो के साथ पक्तत मुझे इतनी प्रिय लगी कि इसकी परवाह न करके 
कि मूल से में कितनी दूर चला गया मेने इसे रखना ही उचित समझा। 
जीवन-छपी खेत को आँसुओ से सीचने और थ्रत में कुछ न पाने पर उच्छवास 
छोडने मे रूपक की पूर्णता भी मुझे दिखाई दी । पाठकों को अपनी सम्भति 
रखने का पूर्ण अधिकार है । 

२६. इस झरुवाई में भी मेने पानी की तरह भाने के वजाय पानी में एक 
तिनके-सा लिखा है। हवा की तरह जाने के वजाय हवा में उडते हुए एक 
रज-कण-सा लिखा है। मनुष्य ससार में श्राने भर वहाँ से जाने में जितना 
परवश है वह पानी और हवा से उत्तना व्यक्त नही होता जितना पानी में 
बहनेवाले तिनके से शौर हवा में उडनेवाले कण से । 

३१ शनि सिहासन--शनि सातवें आसमान का राजा है । वहाँ तक 
पहुँचने के लिए सातो आसमानो को पार करना पडता है। 

४१ यहाँ भी मूल की प्रथम दो पक्तियो का शाब्दिक अनुवाद सभवत 
सिरथेक होता | खैयाम का तात्पय है कि मेने दर्गन, गणित, ज्योतिष, जड- 
जीव विज्ञान सभी सीखें पर जीवन की समस्या किसीसे न सुलभी । 

डंडे सत पर्यो--मूल में इनकी सख्या ७२ दी गई है । समवत 
तात्पये इस्लाम के ७२ पथो से है जिसमें वह बहुत जल्द विभकत हो गया । 

४४ इस रुवाई में श्रगूरी की तुलना महमूद से की गई है । १० वी 
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रुवाई पर दिया गया उसका परिचय इराका श्रीनित्य सिंदर करेगा। 

५४ फिट्जजेरल्ट की इस झरुबाई ने अनुवादकों के मार्ग में जितनी 
कठिनता उपस्थित की है उत्तनी फिसी झौ र॒ रूवाई ने नही की । परिणामस्वरूप 
हिंदी के जितने अनुवाद मेरे देखने मे श्राए उनमें से किसी में यह रुवाई ठीक- 
ठीक नही समभी गई श्र इस कारण उसके अनुवाद निरथ॑ंफक, भद्दे, गलत 
ग्रौर उपहासास्पद हुए हे । इस रुवाई को ठीफ न समझ सकने का एक 
विशेष कारण है। फिट्जजे रट्ड की यह केवव एक मरुबाई है जो कैवल चार 
पक्तियों मे समाप्त नहीं होती । उसके भाव को पूण करने के लिए कुछ और 
शब्दों की ग्रावश्यकता वी। रुवाई का ढाँचा उन्हें अपने में समा नही सकता 
था | फिट्जजेरल्ड ने एक सूध्षम चातुय दिखवाया। उन्होंने इस रुवाई के 
शेप शब्दों फो झ्रागे की रुवाई मे रख दिया | हर एक म्वाई के शत में विराम 
चिह्न है । इसके श्रत में उन्होंने विराम चिह्न नहीं रकखा | रुवाई की सख्या 
बदल दी और जो शब्द ऊपरवाली रुवाई में नही ञ्रा सके थे उन्हें उन्होंने 
ग्रागेवाली रुवाई में रखकर सेमी कोलन (, ) दे दिया और आगेवाली 
रुवाई के भाव को कुछ कम थब्दो में व्यक्त किया । इस प्रकार ४४ वी और 
५५ वी झवाई मे उन्होने रूवाई का रूप तो रफ्खा, पर ५४ वी रवाई का 
भाव चार पक्तियों से श्रधिक म॒ व्यक्त हुआ और ५५ वी का चार से कम 
मे । एक की आविकता दूसरे की नन्‍्यूवता से सतुलित की गई । झरुवाई का 
आदर्श तो यही है कि वह चार प्‌ क्तियों में किसी भाव को पूर्ण कर दे । पर 
ग्रनुवाद करते समय यदि यह आदर्श न निभ सके तो मे इसे कोई भ्रपराध 
अथवा त्रूटि नही समझता । वहरहाल फिट्जजेरल्ट ने इन दोनो रुवाइयों 
को इस प्रकार रक्‍्वा--( ब्रैकेट मेरे लगाए हुए हे ) 

54 मि 
(॥९॥ पृ॥९९ 5---9/800, 5707९ 07 ० 008/, 
(0०५९० ॥6 आ60फ096४5 0 6 वीगााग8 707) 
0६ छलद्वणा ?5वाए गाए शपशञाधाव 0५9 वीप्राए, 
व 779 एछा<त65॥0 9]0 0 7905 जावे 80 
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पगढ एवा6 गत शाप: 8 कराता, ) (फांधिणी व०0पां 

[ णाए$ एज 8९७0४--06६ ॥6 8वा गी00| , 

(00 एए 8256 शष79] 797 96 7800 8 56९, 

पृफ्श भाशी! परा700९ ॥6 70007 76 ॥0ए9]5 फ्रात0ए ) 

इस प्रकार हम देखते हे कि ५४ वीं रुवाई 800] पर न समाप्त होकर 
५ वी रुवाई की प्रथम पक्ति में 0076 पर समाप्त होती है । इसका 
पदान्वय इस प्रकार होगा-- 

॥ गछा (866४ 5---४॥0॥, ४४६70॥४ 70०7 (6 (509, [069 
गणाए शिक्षण्या। बात शैीए्रशाध्रा8 07९ 6 ४॥0एॉ06७75 ०६ 06 
ग8ण्राए772 ए08 06 छ९३एशा, 6 ए7व]6 ॥980 उइणढः ॥ कफएा/ल्या 
गाए 97९06॥गवत 00 0 9पफ5 शावे 800 , 

एशाए और |शव४४४7० कृत्तिका और बृहस्पति है । शहर 
&09] ० पछ्&४एथा सूर्य है। शाव्दिक अर्य इसका यह है “में तुकसे एक भेद 
की वात वताता हूँ, जव वे (फरिद्ते) लक्ष्य से प्रस्थान करके चलें और 
उन्होने कृत्तिका और बृहस्पति को सूर्य के कधघो के ऊपर फेंका, उसी समय 
मेरे पूवे-निश्चित आत्मा और काया के पिंड में अगूर लता की मूल जा 
पडी ।' कहने का तात्पयं यह है कि सृष्टि के प्रारभ में जब नक्षत्रों से नभ- 
मडल सजाया गया उसी समय मेरा भाग्य भी निश्चित हो गया कि जव मे 
जन्म लूँ तव में सदिरा पान करूँ। इस्लाम धर्म के अनुसार सृष्टि के प्रारभ 
में ही प्रत्येक मनुष्य का भाग्य निश्चित हो गया है। क्योकि ईश्वर सर्वद्रष्टा 
है, जो भ्रागे होने को है वह सव जानता है ओर जैसा वह जान चुका है वैसा 
ही होगा, उमर खेयाम उसी विचार का आश्रय लेकर भ्रपने मदिरापान को 
उचित सिद्ध करता है। इसी भाव को वह एक दूसरी रुवाई में व्यक्त करता 
है जिसका अनुवाद इस प्रकार है-- 


(0त धा6्ज़, णा ती8 0879 06 छाध्व0॥, 8 व जरीाणणुत 
077४ एञाए३८ , 
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[व त0 वा० ताजा शाए, (7005 0४५१०  ४४॥५ 
800॥0॥00 | 
“ईश्वर को सृष्टि के पारभ म ही ज्ञात हो गया था फि मे झराव पीऊ गा, 
प्रगर में शराब न पीऊ तो उसका ज्ञान अ्रजान सिद्ध होगा (श्रीर यह कैसे 
हो सकता है ? ) 
फिद्जजेरल्ड ने यह रुवाई समवत उमर खँंयाम की उस मूल रवाई 
के श्राधार पर लिसी थी--- 


25 053 छः (200 29%) रण 
+2/0०2० 3 6-4 


200७2 २ ० 22 ०॥ 
4४9/0६ _..2 9:४० ॥। 


इसका अनुवाद श्रग्नेजी में इस प्रकार किया गया है -- 

डिा९ ४९६ (6 806९0 ० ६४8ए९॥ ॥5 07057285 9076, 

(27 ए]९80965$ (॥60॥7 878 ]०४९]६ ५४०6, 

0५ ]0 ४४५ शावराशा ॥ 6 70]]58 0 ६6, 

४/॥०९ 5 79 8॥ ? 7 १४५५ 66९59---0 ॥076 १ 

अर्थात्‌ जिस रोज आ्रासमान के घोडे १२ जीन कसी गई, भ्ौर मुश्तरी 
और परवी की सजावट हुई उसी दिन कजा के दीवान में मेरा ऐसा नसीब 
लिख दिया गया, मेरा क्‍या गुनाह है, मेरी किस्मत ही ऐसी कर दी गई । 

जो भाव फिट्जजेरल्ड से एक रुवाई के ढाँचे मे न रक्खा जा सकता 


१रिप्ा980 एव ५99फ0॥ वन्‍ा/7॥5]०6 एज उतजप्ा0 
घरलाणा 5॥व 7 0प7 पाल श55 2 800697 ॥एावा9 ाएत0१5 
7,ण40॥7 5९९ (एव! ० 75 

॥ रिफवाओ जावा #ा३५एद्ा। वया$क्वारते छज 7णाइ0ा 
शिव 46६४ एच, [.0007 5९९ 0एद्मावका ४० 285 
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था वह मुझसे भला क्‍या रक्खा जाता । ५४ वी रुवाई का अनुवाद मेने दो 
चतुप्पदियों में रकखा है। पर मुझे विश्वास है कि खैयाम के भाव को पूरी 
तरह व्यक्त किया गया है । इन दोनो चतुष्पदियो की एक ही सस्या रखने 
का यही रहस्य है । 

झव, जिन लोगो ने ५४ वी रुवाई के अत में 80 के आगे पूर्ण विराम 
( ) की कल्पना कर ली है उन्होन अर्थ लगाने में भद्दी भूलें की है। [ अफ़- 
सोस है कि ऐसी छापे की गलती मुर्ख कई अच्छे अग्रेजी सस्करणों में भी 
मिली |] उन्होने इस रुवाई का पदान्वय इस प्रकार किया है ॥ थी ॥6६ 
ञा5-- शाक्षा, शंधा पाए उकिणा 6 009, 07७7 ए6 औठएतटा5 
0 0॥6 वीिधागाहु रि०व ० सिल्वर) गीलए क्‍जाह, रिश्ता शाते 
शएञशा३ ॥7 ॥ए ए7९०९४॥7९८१ ९6 ण 79प्चच गत 80प अर्थात्‌ 
मेरी पूर्व-निष्चित आ्रात्मा और काया के पिंड में परवी और मुध्तरा 
को डाल दिया ! अनुवादको ने इतना भी देखने का भ्रयत्त वही किया कि 
अगर मूल का भर्थ यही होता तो गीएा४ के पश्चात्‌ कॉमा ( , ) की कोई 
श्रावदयकता नही थी । सबसे अधिक उपहासास्पद तो प० वलदेवप्रसाद 
मिश्र हुए है । यही भर्थ करके उनके मन में शका उठी कि आत्मा और काया 
के पिंड में बृहस्पति और कृत्तिका पडते का क्या श्र्थ ? और उन्होने ज्योतिष 
की किसी किताव से यह झ्रर्थ निकाला कि ये नक्षत्र जिसके भाग्य में पडे उसे 
“कुछ थोडी मदिरा' पीने को मिलती है। नक्षत्रो के भाग्य में पडने के चक्कर 
में पडकर उन्होने इस रुवाई को मनमाना तोडा-मरोडा है। साथ ही विपय 
के भ्रनुसार रसवाइयो का क्रम स्थापित करने के उतावलेपन में उन्होने इन 
भ् वी और ५५ वी रुवाइयो को जो अपने स्थूल रूप में भी जुडी हुई है 
झलगय-अलग कर दिया है ! ५४ वी रुवाई का नवर उनके ग्रनुसार है ४६, भौर 
५५ वी का ६१ | 002 (लक्ष्य) को उन्होने 080 (काशगृह) कैसे कर 
दिया समझ में नहीं भ्राता । वा० मैथिलीशरण गुप्त मूल फारसी से ठीक 
श्र्थ पर पहुँचे थे, पर गलत प्रग्नेजी सममानेवाले ने उनसे भी यही भूल 
करा दी । प० केशवश्रसाद पाठक बी० ए० और प० वलदेवग्रसाद मिश्र 


४४१ 


एम० ए०, एल-एल० बी० से ऐसी भूत फी प्रत्याणा नहीं गो जा सकती 
थी । श्री रघुवशलास गुप्ण ने उन झुयाइयों का ग्रनुवाद नहीं किया | 
फिट्जजेरल्ड की ७५ झुप्राइयों के स्थान पर उनके अनुवाद में ७२ ही 
रुवाइयां है । 

५८ श्रदन फे उपवन फे ही साथ रचा तूने पापो का साँप--वाइवल 
के श्रनुसार श्रादि पुरुष ग्रादम और आदि स्त्री हौग्रा को ईश्वर ने अ्रदन के 
वाग में रक्सा था, यही पर शैतान ने साँप के रूप मे आकर उन्हे उस ज्ञान- 
वृक्ष का फल साने को कहा जिसके लिए ईश्वर ने मनाही कर दी थी। यही 
से मनुष्य की समस्त चिताओ्रो और यातनाओो का झ्रारभ हुआ । खैयाम 
कहते हे कि ईश्वर ने यह पापों कीओर ले जानेवाले साँप को मनुष्य के 
मार्ग में श्राने ही क्यो दिया । 

५६ रमजान--रोज का महीना ) इस महीने में जराव पीना खास 
तौर से मना होता है । 

७५ पिछले दो सस्करणो में इस रुवाई का जो अनुवाद मेने रबखा था 
उससे यह श्राभास होता था कि खैयाम की प्रेयसी भी मरने के वाद 
उसे भूल जाएगी । जहाँ वह बैठा करता था अनजान खाली प्याला उलट 
कर धर देगी। श्रर्थ मुझे भव गलत मालूम होता है । उमर को विश्वास है 
कि उसको प्रेयसी उसे याद रवखेगी और उसके नाम पर एक भरा प्याला 
जमीन पर उंडेल देगी । जिस समय मेने अनुवाद किया था मूल फारसी न 
देखी थी। मुल की यह रुवाई देखकर मेरी वारणा बदल गई । 
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अर्थ हुआ, ऐ दोस्तों| जब तुम आपस में मिलो तो तुम्हे चाहिए कि श्रपन 
दोस्त को बहुत याद करो । जव उम्दा शराव पियो और हमारी वारी आए 
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एम० ए०, एल-एल० बी० गे ऐसी भूत की पत्माणा नहीं को जा सकती 
थी। शी रघुवशलाल गुण्य ने उन झुयाउगों का प्रनुवाद नहीं किया | 
फिट्जजेरल्ड की ७५ र्वाइयों के स्थान पर उनके अनुवाद में ७२ ही 
रुवाउयाँ है । 

५८ श्रदन फे उपवन फे ही साथ रचा तूने पापो का साँप--बाइवबल 
के अनुसार आदि पुरुष ग्रादम और आदि सी होगा को ईव्वर ने अदन के 
बाग में रफ़्सा था, यही पर शैतान ने साँप के रूप मे श्राफर उन्हें उस ज्ञान- 
वृक्ष का फल साने को कहा जिसके लिए ईश्वर ने मनाही कर दी थी। यही 
से मनुष्य की समस्त चिताग्रो और यातनाओं का प्रारभ हुआ । ख्ैयाम 
कहते हे कि ईश्वर ने यह पापों की ओश्रोर ले जानेवाले सांप को मनुष्य के 
मार्ग में श्राने ही क्यो दिया । 

५६९ रमजान--रोजे का महीना । इस महीने में शराव पीना खास 
तौर से मना होता है । 

७५ पिछले दो सस्करणों में इस रुवाई का जो ग्रनुवाद मेने रवखा था 
उससे यह श्राभास होता था कि खैयाम की प्रेयसी भी मरने के बाद 
उसे भूल जाएगी । जहाँ वह बंठा करता था अनजान खाली प्याला उलट 
कर धर देगी। श्रर्थ मुझे भव गलत मालूम होता है । उमर को विश्वास है 
कि उसको प्रेयसी उसे याद रवखेगी और उसके नाम पर एक भरा प्याला 
जमीन पर उंडेल देगी । जिस समय मेने अनुवाद किया था मूल फारसी न 
देखी थी | मल की यह रुवाई देखकर मेरी वारणा वदल गई । 
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श्र्थ हुआ, ऐ दोस्तो जब तुम ग्रापस में मिलो तो तुम्हे चाहिए कि शपन 
दोस्त को वहुत याद करो | जब उम्दा शराब पियो और हमारी वारी आए 
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तव उलठ दो । 
सभवत फिट्जजेरल्ड ने इसीका भाव अ्रतिम रुवाई में रक्खा है । इस 
रुवाई के भी झ्तिम भाग को किसी भी अ्रनुवादक ने ठीक नहीं समका-- 
पपाक १0एआ &। थ॥एॉए 0]85$ ” का मतलब है--झआबा! पाया 
00ए॥ थ॥ ०गए(५ 5]955 | जो प्रेयसी “करेगी' उसको शअनुवादको ने 
करना'--ऐसा भ्रादेश दिया है। किसी ने जूठा प्याला उलटने को कहा है, 
किसी ने खाली । प० वलदेवप्रसाद मिश्र ने मदिरा गिराने को कहा है पर 
अत में 'सुखमान' लगाकर अन्याय किया है । प्रेयसी मृत उमर खँयाम के 
नाम पर यह मदिरा जमीन पर उंडेलती हुई उदास होगी कि सुखी ? 


